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पुरतकालय ' 
गुरूकुल कांगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


वर्ग संख्या ..... ; आगत संख्या 

पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 
चाहिए अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड 
लगेगा। 
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रंग्नाथनु पुस्तकालय-विज्ञान सिरीज, १३ 


पुस्तकालय-विज्ञान 
की 
भूमिका 


कोशवान्‌ हि सदाचार्यः पंचसूत्रीपरायण:। 
पुस्तान पठितुं, तानि सर्वभ्यः, स्वंस्वमाप्नुयु: Wt 
पठन्तं समयं तस्य शोषेत्‌, कोशः सदापि च। 
वर्धमानः स fata: पंचसूत्री विदर्गन्त्वमाम्‌ ॥ 


९ पुस्तके उपयांग के ऑलए। 
२ प्रत्येक पाठक के लिए पुस्तक। 
प्रत्येक पुस्तक के लिए पाठक। 


३ 
` ४ पाठक का समय बचाआं। 
- ५ पुस्तकालय विकासशील संस्था हे 
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Books are for use. 


Every-reader his book. 
Every book its reader, 
Save the time of the reader. 
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स पुस्तक का प्रयांजन हे “बुहुजन हिताय।” सन्‌ ९६४७ मो दिल्ली विश्वाविद्या- 
लय में पुस्तकालय-विज्ञान विभाग की स्थापना gg इस अवसर पर दिया 
गया उद्घाटन भाषण ही इसका आधार है। इसी कारण यह पुस्तक सवके लिए 
लाभप्रद है। इसके व्याख्यानों में “पुस्तकालय-विज्ञान” शीर्षक के दूसरे शब्द 
“विज्ञान” को प्रमाणों द्वारा सिद्ध किया गया हे। इसके छठ, सातवे, आठवों तथा 
ad व्याख्यान इसी विषय पर दिये गए हों। अतः पाठकों को मौ यह सर्म्मात 
दूंगा कि वे इनके पश्चात्‌ ही पहला व्याख्यान पढ़ों। इधर पुस्तकालय-विज्ञान के 

छात्रों को दूसरे से पांचवां व्याख्यान भी पढ़ना चाहिए। 
यादि पहले आर ऑन्तिम चार व्याख्यानों को सर्मान्वत कर दिया जाय तो हम 
| इसे एक पुस्तकाध्यक्ष का अनुरोध कह सकते हों। अतएव इन व्याख्यानो मे 

| आपको मेरे जीवन की कुळ भांकियां भी मिलोंगी। 

| गाणित पढ़ाने के व्यवसाय से पुस्तकालय व्यवसाय मे अचानक ही मेरा आना 
हुआ। मौने इस परिवर्तन पर पहले से विचार नहीं किया था। किन्तु अब 
मुझे यह विश्वास हो गया फि याद मो पिछले व्यवसाय मे रहता तो सम्भवतः 
अपना जीवन इतना सार्थक न बना पाता जितना म॑ आज बना सका हूं, आर इसका 
मुझे संताप भी है। अपने पच्चीस वर्ष के पुस्तकाध्यक्ष जीवन में मेने अनुभव किया 
fa जनता में पुस्तकालयो' का संतोषजनक विकास हुआ हे। आज जीवन में सामान्य 
ज्ञान की इतनी अधिक आवश्यकता हे कि इसकी न तो केवल निरीक्षण आर न ही 
वार्तालाप के द्वारा पूत की जा सकती है। अतः ज्ञान के संगठन आर इसकी सहाः 
यता से उपयांगी सेवा प्रदान करने के fलए नया तकनीक जानने की आवश्यकता हे। 
आज समस्त संसार में इस तकनीक पर बल दिया जा रहा हे, इसे अपनाया जा रहा 
हे आर इसका विस्तार किया जा रहा हे॥ यह परम सन्ताष का विषय है कि 
भारत ने अब अपनी दासता की बोड़यां उतार Gat हैँ जो शत्ताब्दियों से जकड़ी 
पड़ी थीं। अब भारत ने चेतना प्राप्त कर ली हे ऑर वह समचित्त रूप से एक नई 
दिशा में अग्रसर हो सकता है; आर इस दिशा को हम कहेंगे--पुस्तकालय-विज्ञान | 
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अनुवादक का निवेदन 
स्तकालय-विज्ञान जस विषय मं हिन्दी की प्रमाणिक पुस्तक प्राप्य न होने के 
फलस्वरूप प्रस्तुत अनुवाद करने की प्रेरणा gg | 

उक्त विषय की पारिभाषिक शब्दावली की दुरूहता तथा विवादास्पद प्रणाली 
सर्वीवादित हे। प्रस्तुत पुस्तक में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा दिये 
पारिभाषिक शब्दों का प्रचुरता से प्रयोग किया गया हे आर साथ ही कुछ शब्दों 
के अभाव म॑ fast अध्ययन, चिंतन एवं मनन से शब्दों का निर्माण किया गया 
है। इसके आर्तिरिक्‍त प्रत्येक व्याख्यान के पूर्व सामान्यीकरण की पद्माति हिन्दी 
साहित्य मे अपना विशेष स्थान रखती हे, जिसे अपनाकर विषय को भलीभांति 
प्रतिपादित करने की चेष्टा की गई हे । 

अनुवाद करते समय विषय की महत्ता पर वल देते हुए यह भी ध्यान रखा गया 
हे कि विचारों को हिन्दी भाषा ओर शेली के अनुरूप रखा जाय तथा मूल रचना की 
आत्मा अनुवादगत विशेषताओं के साथ सर्मान्वत रहे। इस पुस्तक का प्रथम अंग्रेजी 
संस्करण २६४५ में प्रकाशत हुआ था। अतएव हिन्दी अनुवाद में कुछ अंश बदल 
fed गए हैं, कुळ जोड़ दिये गए हें तथा कुळ एसे अंश हटा भी दिये गए हैं 
{जिनकी आज आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। 

हिन्दी वाड्मय मे यांग देने के लिए पुस्तकालय-विज्ञान की अमर 
fafa तथा अपने विषय की अनांखी पुस्तक “प्रीफेस दु लाइब्रेरी साइन्स” के 
अनुवाद की अनुर्मात देकर पद्मश्री डा. रंगनाथन्‌ ने मुभे प्रोत्साहित किया, इसके 
far मौ उनका हृदय से आभारी हू। 

आशा है यह पुस्तक छात्र-समाज तथा विज्ञ पाठकों को समान रूप से रुचिकर 


प्रतीत होगी। 


जनवरी, १६६२ उमेशदत्त शर्मा 
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व्याख्यान १ 


पुस्तकालय-विज्ञान 
तथा 
मूल सिद्धान्त 


यह व्याख्यान पुस्तकालय-विज्ञान के अध्ययन की प्रेरणा देता हे ओर 

जीवन के मूल सिद्धान्तों पर प्रकाश डालता हे । स्वार्थ, सामुहिक सुख, प्रमोद 

तथा देशीय धर्म को स्पष्ट करता हे, और इनसे आनन्द प्राप्त करने को चर्चा 

करता है । भारतीय परम्परागत पुरुषार्थों की व्याख्या पुस्तकालय-विज्ञान के 
आधार पर करता है। 


पुरुषार्थ 


पुत य के fead म॑ आप लोगों का मेरी आर से स्वागत हो। 

पुस्तकालय-विज्ञान के लिए आपका साहासिक समर्पण सराहनीय हैं। साहस 

satay क्योंकि यह विषय अभी स्थापित हुआ हे आरे इस कारण नवीन हे। एक 

बात मो आपको आर बता दूं कि इस विषय को चुन कर आपने कोई भी गलत. 
कदम नहीं उठाया हे। मौने अभी कहा कि पुस्तकालय-विज्ञान एक नवीन विषय 

हे। एसा कहने से मेरा तात्पर्य यह हे कि इस विषय के मूल सिद्धान्त अभी अपना 

रूप ले रहे हों। मां प्रत्येक संभव मूल सिद्धान्त परे प्रकाश डालना चाहता हूं आर 

यह भी बताना चाहता हूं कि वह कब आर किस प्रकार प्रकाश मे आया। 


११. स्वार्थ 


वास्तव माँ fकसी भी विषय का अध्ययन स्वार्थवश होता हे आरे स्वार्थ को मापने 
की एक सामान्य इकाई है, पेसा। इसालिए मे आपको पुस्तकालय“विज्ञान के 
आधार पर स्वार्थ का इतिहास पेसे के रूप में बताऊंगा। आरम्भ में पुस्तकाध्यक्ष 
के कार्य का पेसे के रूप में शायद ही कोई मूल्य था। क्राईस्ट चर्च कालेज, ऑक्सफोर्ड, 
के पुस्तकालय इतिहास में आप देखेंगे कि पुस्तकाध्यक्ष को शायद ही कोई वेतन 
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W || पुस्तकालय-विज्ञान की भूमिका 


- मिलता हो जिसका यहां उल्लेख fear जाय। प्राय: एक विद्यार्थी ही पुस्तकालय 


का कार्यभार संभालता था। यह अवस्था अन्य कई शेक्षणिक संस्थाओं के पुस्तका- 
wat की थी। पुस्तकालय! को संभालने वाला विद्यार्थी यां तो इतना गरीब होता 
कि इस कार्य के संचालन के लिए जो थोड़ा भी पेसा ममिलता वह उसके लिए बहुत 
महत्व रखता, या वह एसा कोई विद्याथी होता fret कोई कार्य करने की 
अत्याधिक शाक्त होती आर वह ऑर्तारक्त कार्य के द्वारा उस शाक्ति का उपयांगा 
करता। पुस्तकालय-विज्ञान कं पितामह मॅलविल saat संभवतः उपरोक्त कारणों से 
ही अपने विद्यार्थी काल में स्वयं एक पुस्तकाध्यक्ष रहे। अभी कुछ समय पहले 
मेने पुस्तकाध्यक्ष पद के लिए एक बड़ा ही मनोरंजक आवेदन-पत्र देखा जिसमे 
विद्यार्थी काल में विद्याथी-पुस्तकाध्यक्ष रहना भी एक यांग्यता दिखाई गर्ड थी। 
कुळ पुस्तकालयां में तां पुस्तकालय-कार्य को ऐसा भी नहीं समझा जाता था कि 
विद्यार्थी पुस्तकाध्यक्ष को वेतन दिया जाए। अतः कोई भी व्याक्ति अवेत्ानिक 
रूप से रख दिया जाता, जिसका अर्थ यह था कि इस कार्य के लिए कोई स्वार्थ 
निहित नहीं होता। यादि यह कोई कालेज पुस्तकालय होता तो एक व्यस्त 
अध्यापक को अवेतानिक फुस्तकाध्यक्ष बना दिया जाता ऑर यादि नगरपालिका का 
पुस्तकालय होता तां कार्य-व्यस्त नगरपालिका के कामश्नर को पुस्तकालय का 
अतिरिक्‍त कार्यभार साप दिया जाता। यह सर्वीवादित हे fa एसी स्थिति हमारे 
दश मे अभी तक विद्यमान हे। संग्रहालय का अधीक्षक सार्वजनिक पुस्तकालयाँ का 
पदेन-पुस्तकाध्यक्ष बन जाता है। हमारे ही देश में इस तरह की प्रणाली अभी तक 
चली आ रही हे, किन्तु एश्चिमी देशां में वतानिक-पुस्तकाध्यक्षों की परम्परा at या 
तीन शताब्दियों पूर्व प्रारम्भ हो चुकी हे। हमारे देश में धीरे-धीरे यह अनुभव 
किया जा रहा हे कि पुस्तकाध्यक्षाँ को भी वेतन fear जायं। किन्तु उनके वेतन 
का मान अभी तक ager ही निम्न है। मौ आशा करता हूं कि इस माह से जिस 
युग का सूत्रपात हमने किया हे. उसमें इस प्रकार की रूढ़िवादी विचारधारा समाप्तं 
हो जाएगी ऑर जब आप अपने व्यवसाय मे कदम रखेंगे तब आप पाएंगे कि 
पुस्तकालय-विज्ञान भी पेसे के रूप मे आपके स्वार्थ की सिद्धि उसी प्रकार ae 
सकेगा जिस प्रकार अन्य व्यवसाय करते हैं। 


१२. सामुहिक सुख 


स्वार्थ कै अतिरिक्‍त पुस्तकालय-विज्ञान सामूहिक सुख भी प्रदान at सकता हे । 
'एतिहासिक दृष्टि से पुस्तकाध्यक्ष को वेतन देना तभी प्रारम्भ हुआ जब यह 
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अनुभव कर लिया गया कि पुस्तकाध्यक्ष उच्च पुस्तकालय-विज्ञान के सांचे में ढले 
हौँ आर वे सामूहिक सुख भी प्रदान कर सकते हों। यह अनुभव उन्नीसवीं शताब्दी 
के पूर्व हुआ। इसके साथ ही एक अत्यन्त रोचक घटना घटी हे। इस कहानी को 
जानने के लिए आप मेरे साथ कल्पना माँ उन्नीसवीं शताब्दी पूर्व ग्लासगां में पहुंच 
जाइए। उस पुराने समय में ग्लासगो में ais’ विश्वविद्यालय नहीं था। केवल 
एक ही कालेज था। कालेज मं एक विज्ञान का ग्रेजुएट नवयुवक आधिकारी वर्ग में 
था जिसका नाम बर्कवौक था। उस समय विज्ञान के पाठो को रटने की आवः 
श्यकता पड़ती थी। आप abt यह आश्चर्य करेंगे कि जहां आपको प्रयागशाला- 
कार्य करना पड़ता है वहां यह सव HS संभव हो सकता हे? दिल्ली आर अन्य 
स्थानों मो, मुझे ठीक-ठीक मालूम हे fa आपकी प्रायागिक-विज्ञान की परीक्षा भी ली 
जाती हे। किन्तु बर्कबेक के दिनों में विद्यार्थियों के लिए कोई भी प्रायोगिक कार्य 
नहीं था। यहां तक कि अध्यापकों द्वारा प्रयोगात्मक प्रदर्शन भी नहीं होता था। 
तरुण वर्कबेक ने इसके विरुद्ध आवाज gee) वह चाहता था कि कम से कम 
कुछ प्रयोगात्मक परीक्षण तो होने ही चाहिए। इस कार्य को करने के लिए उसे 
हर प्रकार के परीक्षण-यंत्र, छोटे से बड़े तक, का डिजाइन बनाना cer! कन्तु 
कारीगर उसे ठीक प्रकार बना नहीं सके। अनुसंधान करने पर उसे ज्ञात हुआ कि 
उनका विज्ञान के तत्वों का वह प्रारंभिक ज्ञान ही अपरिपक्व है, जिस पर उनकी 
अपनी कला आधारित हे। जो काळ उन्दने रटा था वही रट्टू तोते की तरह उगल 
सकते थे। आरे इसीलिए वह उनको विज्ञान के तत्त्व बताना चाहता था। खेर, मो 
उस कहानी को साविस्तार नहीं बताऊंगा। केवल इतना की कहना पर्याप्त हे कि 
रलासगा-कारीरार-समाज मे शीघू ही इस ज्ञान की परिपक्वता आ गर्ड आर अत्य- 
धिक संख्या मे लोग बकबिक की कक्षाओं मे आने लगे। ग्लासगो-कारीगर-जगत के 
हस सामाजिक उत्थान का समाचार लन्दन पहुंचा। वहीं एक अन्य नवयुवक लार्ड 
ब्राहम भी इसी विचारधारा से सहमत था। दोनों ने संयुक्त प्रयास करने के लिए 
कदम उठाया आरे प्रसिद्ध संस्था “सोसायटी फोर द †डफ्यूजन आफ यूजफाुल 
नालेज” स्थापित ati इस संस्था की कई प्रसिद्ध पुस्तके प्रकाश मे आई जिन्हें 
पुस्तकालया के रूप में संगठित किया गया आर इन पुस्तकालयों की सेवा का उपः 
योग उत्सुक कारीगरा द्वारा किया जाने लगा। इस नवीन प्रणाली को अनेक नगरां 
ने अपनाया। इस प्रयांग द्वारा सामाजिक उत्थान में इतना विकास हुआ कि एक 
'फुस्तकालय-अधिनियम पास किया गया आर तभी से वतानिक-पुस्तकालय व्यवसाय 
का संगठन Hal हमारे अपने देश में इस प्रकार के उत्थान का अभी आरम्भ ही 
हे। हमारे समाज में जो परिवर्तन इस काल में आये हैं वे ननस्सन्देह हमारे प्रातिः 
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Tafua में उत्थान लाएंगो। हो सकता हे, हमारे नेता वर्तमान समस्याओं माँ इतने 
व्यस्त हो कि वे उन सिद्धान्ता पर ध्यान नहीं दो पाते जो विकासशील आरे स्थायी 
सामाजिक उत्थान को शक्तिशाली वना सकते हों! माँ यह मानने के लए dae 
हूं कि वे पेचीद़ी समस्याओं द्वारा इतने व्यग्र हैँ पक शीघ्र समाधान चाहते हें, चाहे वह 
अस्थायी ही क्‍यों न ati किन्तु एसा सदा नहीं रहेगा। उन्हें शीघ्र ही सचेत होना 
पड़ेगा। मुझे आशा हे कि विनाशकारी दुर्घटना के पूर्व ही ये लोग चेत जायेंगे । 
उदाहरण' के लिए अन्न समस्या को ही ले लीजए। अन्न का आयात एक स्थायी 
समाधान नहीं हो सकता। कृषि के नवीन वेज्ञानिक प्रयोग ही केवल स्थायी समाधान 
उत्पन्न कर सकते हें । समृद्ध खेती के लिए हमारे किसानों की dart तव तक पूर्ण 
नहीं होगी जव तक्‌ उन्हें कृषि के विषय पर निरन्तर ताजी सूचनायें नहीं मिलती । 
जब तक हमारे पुस्तकालय उचित ढंग के नहीं हांगे उन्हें ताजी सूचनायें भी नहीं 
मिल सकतीं। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय भी तव तक टीक प्रकार के नहीं हो 
सकते जब तक वे पुस्तकालय-विज्ञान में विशिष्ट यांग्यता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा न 
चलाये जायों। 

हम अपनी वस्त्र-समस्या को ही ले सकते हों। सूत आर कपड़े की कमी स्थायी 
रूप से नहीं हटाई जा सकती, आर न ही हमारा समाज पश्चिम से पूर्व मे जहाज पर 
लाद कर लाये गए कपड़े मात्र पर पूर्णतया निर्भर रह सकता हे। हमारे समाज को 
सुयोग्य जुलाहै आर कातने वाले उद्योगशील व्यक्त उत्पन्न करने चाहिएं। 
इसके लिए नए तरीकों द्वारा निरंतर प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी आर इन 
तरीका को भी लगातार विकसित करना होगा। इसका अर्थ हुआ कि हमें एसे 
फुस्तकालयाँ की आवश्यकता होगी जो यांग्य तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा सुचारु 
रूप से चलाये जा सकें। यादि आप किसी देश के सामाजिक उत्थान का इतिहास 
उठा कर देखें तो आप पायेंगे कि पुस्तकालयों का उसकी उन्नति में बड़ा योगदान 
रहा हे। उदाहरणार्थ, संयुक्त राष्ट्र अमरीका में एक वारषिक-पुस्तक अनिश्‍चित 
कालान्तर पर निकलती है जिसमें दो हजार से ऊएर आंद्यागिक संस्थाओं के नाम 
रहते हैं। उनमें से कई संस्थाएं यह प्रगट करती हें fe उनके यहां कितना oian- 
गिक अनुसंधान हुआ है। इसमें यह भी चर्चा रहती है कि अमुक अनुसंधान मं 
अमुक व्यावसायक'फुस्तकालय का इतना हाथ रहा है। मेः कहता हा स्वतंत्र भारत 
एसे पुस्तकालयों की संस्थाएना में आशिक देर नहीं कर सकता जिनकी देश मॉ 
तुरन्त आवश्यकता हे आर जो आप जैसे योग्य व्यक्तियों द्वारा चलाये जा सकें, 
जिन्हें कम से कम दो वर्षां का फुस्तकालय-विज्ञान का प्रशिक्षण प्राप्त हो। भारत 
सार्वजनिक पुस्तळालया के बिना कोई उन्नत्ति नहीं कर सकता। जव भारत इसा 
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वात का अनुभव करेगा आर करंगा अवश्य --कि उसका सामाजिक उत्थानः 
पुस्तकालय आर पुस्तकालय-विज्ञान की सेवा के बिना संभव नहीं at उसके नेता 
दिल्ली विश्वाविद्यालय के दूरदर्शितापूर्ण कदम की सराहना करंगे ऑर सर मॉरिस 
ग्वायर के उदार अनुरोध की इसलिए प्रशंसा करेगे क्योंकि उन्होने विश्वाविद्यालय 
को पुस्तकालय-विज्ञान में ऑडिग्री-कोर्स स्थापित करने की सम्मति दी। यादि सरकार 
ने पुस्तकालय-विज्ञान की आवश्यकता पर ध्यान दिया होता at वह ही एसा करत्ती। 
किन्तु अब तो सारा श्रेय दिल्ली विश्वविद्यालय तथा सर ative ग्वायर को ही है 
जिन्होंने घिना सरकारी सहायता के ही एसा कर दिखाया। सरकार को यह अवश्य 
सांचना चाहिए था कि पुस्तकालय-विज्ञान यादि अधिक नहीं at कम से कम राष्ट्रीय 


५५ 


जीवन के लिए आवश्यक हैं --सामूहिक सुख के लिए तो हे ही। 


१३. प्रमोद 


अव माँ तीसरे उद्देश्य पर आता हूं जिसकी पूर्ति पुस्तकालयनवज्ञान ही कर 
सकता हैं। यह पूर्ति व्यक्‍ति के वाद्धिक विकास के लिए किस प्रकार के रचनात्मक 
कार्य द्वारा होती हैं पेसा, आर पसे से जा भी प्राप्त हो सकता हे वह एसी प्रसन्नता 
लाता है जां केवल क्षणिक एवं अस्थायी होती हे आर वह प्रसन्नता उन्हीं वस्तुओं 
के साथ समाप्त हो जाती हे जा प्रसन्नता लाती हें । केवल रचनात्मक कार्य ही स्थायी 
प्रसन्नता ला सकता हे, आर यही प्रमाद हे। रचनात्मक कार्य द्वारा किसी ब्याक्त 
में बुद्धि की पूर्णता या तो स्वीय धर्म द्वारा अथवा अपने प्रति दिशिष्ट कर्त्तव्य द्वारा 
ही प्राप्त होती हे। माँ छढ़तापूर्वक कह सकता हूं कि पुस्तकालय-विज्ञान भी आपको 
इतने ही अवसर देगा जितना अन्य कोई विषय आपके जीवन के कार्यक्षेत्र में 
प्रवेश करने पर देगा। मुझे आशा हे कि दो वर्ष समाप्त होने से पूर्व ही आपको यह 
आभास होने लगेगा। मो यह नहीं कहता कि कार्यक्षमता प्रत्येक विद्यार्थी में स्पष्ट 
रूप से प्रगट होगी। एसा किसी भी विषय में नहीं होता। एसी सम्भावना प्रत्येक 
विषय में कम ही रहती हें। यादि आप संख्या मे अधिक होते तो मो यह मानने 
को dae हो जाता कि आप में से कुछ पुस्तकालय-विज्ञान के अनुसरण के तीसरे 
उद्देश्य के समीप हें । किन्तु आप थोड़ी संख्या में हें । अतएव सम्भावना भी कम 
ही हो, किन्तु आशा अवश्य है। 


१४. देशीय-धर्म 


KA 


तीसरे उद्देश्य की भांति चाथा उद्देश्य भी हे जिसे हम देशीय घर्म कह सकते हो, 
अर्थात्‌ किसी भी राष्ट्र का दह धर्म जिसके कारण वह विश्व के ज्ञान एवं कल्याण 
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सें असाधारण यांगदान देता हे। अवश्य ही यह पीढ़ियाँ से आ रहे प्रत्येक नागरिक 


के निजी धर्म का सम्मिलित परिणाम हे। किन्तु एक विशिष्ट क्षेत्र में एक राष्ट्र 


बढ़ा-चढ़ा हो सकता हे, आर अपना वास्तविक यांगदान दे कर अपना धर्म भी fara 
सकता हे। आइये! इसके लिए हम अणु-विस्फोट का उदाहरण लो'। कुछ 
वर्षां से इसके बारे मे यह धारणा थी कि अणु टूट भी सकता हे आर जा शाक्त 
उससे निकलेगी वह बहुत अधिक होगी। उदाहरणार्थ, अणु को तोड़ने के फलस्व- 
रूप दिल्ली को सम्भवतः ag वरषा तक विद्युत-शाक्ति मिलती रहे। सामाजिक 
दृष्टिकोण से इस प्रकार का कार्य बहुत महत्वपूर्ण हे। क्योंकि, संभव हे 
भविष्य में मनुष्य को कोयले की खान अथवा गंदे पेट्रोल के कुआं में धरती को 
तोड़ कर जाने की अमानुषिक क्रिया न करनी पड़े। यह सत्य हे कि नेतिक आर 
आध्यात्मिक अर्पारपक्वता के कारण जो राष्ट्र अणु-विस्फोट मे सफल हुए उनके 
द्वारा पहले-पहल इस शाक्त का राक्षसी नरसंहार में ही दुरुपयोग हुआ। किन्तु 
यह अवस्था शीघ्र ही ठीक रास्ते पर आ जारगी। अणु-विस्फोट की सम्भावना एक 
पीढ़ी पूर्व ही गणित के आधार पर स्थापित हो चुकी थी, किन्तु इंजीनियरिंग द्वारा 
कार्य रूप पाना बहुत आवश्यक था। यह आश्चर्यजनक सफलता शायद संयुक्त 
राज्य अमरीका एर छोड़ दी गर्ड थी आर इसी कारण संसार उसका fac ऋणी हो 
गया। इस प्रकार अमरीकी राष्ट्र ने इस नवीन क्षेत्र को जन्म देकर अपने देशीय 
धर्म का पूर्ण रूप से पालन किया हे। 

भारत ने बहुत पहले ही कह क्षेत्रों म॑ अपने देशीय धर्म का पालन किया है। 
गणित के क्षेत्र मे भारत ने एसे अंकों को जन्म fear जो -अन्तर्रष्ट्रीय उपयोग- मँ. 
आयें, जेसे शून्य तथा निषेधांक। पाणिनि की व्याकरण प्रणाली अब तक एक 
आदर्श बनी हाइ हे। आत्मतत्व-विज्ञान एवं तांत्रिक क्रियाओं के अनुभवों के 
भारतीय योगदान तां विख्यात ही हैं। 

हमारे अपने समय' में महात्मा गांधी के द्वारा भारत में इसी प्रकार के एक नवीन 
राजनीतिक तकनीक का जन्मे हुआ। इन्ही क॑ समकालीन इंगलेंड आर जर्मनी 
की सफलता क्रमानुसार डाविन आरे आइन्स्टाइन जैसे व्याक्तत्वां' द्वारा हुई । 
विकासवाद आर सापेक्षवाद्‌ के सिद्धान्त आज के अधिकांश विचारको के मस्तिष्क 
मे घर कर गए हें। 

इसी प्रकार उन्‍नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध मॅ संयुक्‍त राज्य अमरीका भी, मेल्विल 
ड्यूवी (जो पुस्तकाध्यक्षता के पिता थे) तथा उनके अनुभवी सहयोगिगयाँ द्वारा, एक 
अन्य क्षेत्र की उद्देश्यपूर्ति की आर अग्रसर. हुआ। यही पुस्तकालय-विज्ञान का 
क्षेत्र हैं। अब समय आ गया हे कि मानवता के नाते हम इसा क्षेत्र मे एक ऊंचा ऑर 
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लम्बा कदम vert) कान जानता हे कि पुस्तकालय-विज्ञान का यह स्कूल 
जिसके आप लाग ही पहले सदस्य हैँ, सहसा एसा प्रतिनिधि बन जाय जिसके 
द्वारा भारत एक ऊंची छर्लंग मार सके आर इसके साथ ही इस क्षेत्र में भारत का 
उद्देश्य भी पूर्ण हो जाय? इस विषय में मेरा यह विश्‍वास हे कि यह विश्वाविद्या- , 
लय इस विभाग को यह आज्ञा दे सकंगा कि कोई भी छात्र पुस्तकालय-विज्ञान के 
विषय में अनुसन्धान कर सके आर डाक्टरंट भी प्राप्त कर सके। 

पुस्तकालय-विज्ञान एक अन्य रूप से भी प्रकाश माँ आता है। चाहे एक राष्ट्र 
अपना उद्देश्य पूरा करने के लिये पुस्तकालय-विज्ञान को अधिक शाक्तिशाली बनाये 
या न बनाये, अथवा वह किसी भी ज्ञान क्षेत्र मे अपना लक्ष्य रखे या न रखे, कन्तुः 
उस राष्ट्र की उद्देश्य-पूर्ति उसकी लम्बी घटनामालाआंँ, उसके व्याक्तित्वाँ तथा 
उसकी संस्थाओं पर ही निर्भर होगी। इसके अतिरिक्त उसकी एक महत्वपूर्ण 
कड़ी वहां की पुस्तकालय प्रणाली भी होनी चाहिये। इसालिए पुस्तकालय-विज्ञान 
अप्रत्यक्षरूप से प्रत्येक राष्ट्र के देशीयःधर्म के पालन मे आवश्यक योगदान देता 
रहेगा। 


१५. आनन्द 


अब माँ पांचवे ऑर उस ऑन्तम उद्देश्य पर आता x इसकी पूर्णत के लिये 
पुस्तकालय-विज्ञान का अनुसरण किया जा सकता हे। यह उद्देश्य क्षणिक प्रसन्नता 
अथवा सुख की प्राप्ति की भांति नहीं है, न ही यह अल्प समय तक स्थिर रहने 
वाला या नाशवान्‌ प्रमोद हे। इसके विपरीत यह वह आनन्द हे जो नाशवान्‌ नहीं 
वरन्‌ नित्य है, आर नित्य आनन्द प्रत्येक जीव का अधिकार है। 

यह आनन्द अनित्य तत्त्वो मे छिपा हुआ हैं। इस कारण आनन्द प्राप्ति का 
अर्थ बहुत ऊंचा उठना अथवा कठिनाइयों को पार करना है। आनन्द के प्रति- 
पादन के लिए बहधा एक तकनीकी का उपयांग होता हे, जो लीन होना अथवा “लय” 
है, आर “लय” किसी भी विषय पर चिन्तन करने से ही प्राप्त होता हे । मुभे पूर्ण 
विशवास है किक संसार में पुस्तकालय-विज्ञान के ऑत्तिरिक्त “लय” के उपयुक्त 
कोई अन्य विषय नहीं ot जीविका को बन्धन-मुक्त करके आनन्द प्राप्त करा सके 
तथा आत्माविमाचन अथवा माक्ष प्राप्त करा सके। 


१६. भारतीय परम्परा 
आप में से at भी भारतीय परम्परा से परिचित हें उन्होने देखा होगा कि मेरे 
विचार एक जाने-पहचाने पथ पर बढ़ रहे हों। यह पथ पुरुषार्थ का है, जीवन के 
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मूल सिद्धान्त अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, काम आर माक्ष का हे। मौने दताया कि पहला 
उद्देश्य अर्थ (धन) के वर्ग में आता हे। मो आपको यह भी वता चुका ह कि भारत 
ने भी पुस्तकालय-विज्ञान म॑ पर्याप्त धन लगाना प्रारम्भ कर दिया है। मुझे विश्वास 
है कि आपमें से जा कोर्ड भी निष्ठापूर्वक इस विषय में अनुराग उत्पन्न करेगा वह 
इस लाभ से वचित नही रह सकंगा। सामूहिक सुख काम के वर्ग में आता हे । मो 
आपको यह भी बता चुका हूं कि हमारी जन्म-भूमि भारत को पुस्तकालय-पिज्ञान 
की कितनी आवश्यकता है। मेरी आणसे यह प्रार्थना हे कि आए पहले लाभ की प्राप्ति 
पर ही संतुष्ट न हो जांर वरन्‌ दूसरे लाभ के लिए भी कार्य करते रहें। तीसरा आर 
चाथा उद्देश्य धर्म अर्थात्‌ रचनात्मक कार्य के वर्ग में आता है जिसका सहगामी 
है प्रमांद। कोई भी यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि आणमे से कान यह 
लाभ उठायंगा मेरी यह इच्छा हे कि कम से कम आप में से कुळ तां यह लाभ 
अवश्य ही vert) पुस्तकालय-विज्ञान के अनुसरण का पांचवां उद्देश्य ater 
से watead हे जिसका सहगामी आनन्द है। आपके fort यह एक आश्चर्य की 
वात होगी कि क्या माक्ष भी कभी पुस्तकालय-विज्ञान के अनुसरण से प्राप्त fear 
जा सकता हे? मुझे कार्ड सन्देह नहीं। मेँ एक पक्का आशावादी हां। मेरा विश्वास 
आर मरी धारणा यह है कि पुस्तकालय-विज्ञान मे अटूट श्रद्धा रखने के फलस्वरूप 
माक्ष की प्राप्त हो सकती हे अर्थात्‌ कोई भी fae आनन्द प्राप्त कर सकता है। 


१७. पुस्तकालय-विज्ञान सभी उद्देश्यों को एक ही समय में 
समानता से विस्तृत कर सकता हे 


मुझे नये चेहरां में wae की झलक दिखार्ड देती हे। मोने किसी को यह wa- 
gard सुना हे कि क्या मौ पुस्तकालय-विज्ञान के ऑडग्रीकोर्स में एकान्तवासी, फकीर 
या सन्यासी बनने आया हूं? मौ यह भलीभांति समझता हू कि मेरी इस पहली 
बात का भय आपको दूर ले जा रहा होगा, क्योंकि उसमें माक्ष की चर्चा आ गर्ड । 
आप एसी भूल ना कीजिए। इन पांचों उद्देश्यों का परस्पर विरोध नहीं वरन्‌ इनमें 
सह-आरस्तत्व हे । चाहे आप यह स्वीकार करों या न करें। इनमें से किसी एक 
उद्देश्य पर of डालने का अर्थ यह नहीं कि आप दूसरे किसी उद्देश्य से छाष्टि 
oe a) आप इन सभी उद्देश्यों को अपने सामने रखते हुए समान रूप से इन्हें 
प्राप्त करने की अभिलाषा कर सकते हौं। याद आप ज्यात की परिभाषा तथा 
ज्यामिति के निरूपण से घबरात नहीं ता मो आपको एक मानाचि दिखाऊंगा जो 
आपके सामने इस तथ्य की वास्तविकता प्रकट कर देगा। बचपन में आपने ज्यामिति 
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में वृत्त तो पढ़ा ही होगा। आपने इसके एक वृत्तखण्ड के केन्द्र पर बने कोण को भो 
देखा होगा। इसम विभिन्न एकेन्द्रिक वृताँ के वृत्तखण्ड एक ही बिन्दु से उसी 
कोण में समान रूप से विस्तृत किये जा सकते हैं। यादि इनका az एक ही हो 
तों ये वृत्त अपने-आप में पूर्ण ati इस पृष्ठ पर दिये गए मानचित्र को दृखिये। 
पुस्तकालय-विज्ञान एक कोण है आरे यहं पूरे पांचा उद्देश्यों को विस्तृत करने मे 
समर्थ हो--आर विस्तृत करता भी हे, जसा कि मार्नाचत्र में दिखाया गया हे। इसके 
पांचवें उद्देश्य के विस्तार के कारण पहले उद्देश्य के विस्तार में कोइ वाधा नहीं 
पड़ती, आर यही वात इसके विपरीत क्रम में भी है। यह मानाचित्र इस तथ्य का 
निरूपण करता है कि आप निष्ठापूर्वक मनायांग एवं बुद्धिमत्ता से पुस्तकालय- 
विज्ञान का अध्ययन कर के संसार की सभी वस्तुएं क्रम से प्राप्त कर सकते हैं 
यथाः सामाजिक पुर्नानर्माण की कीर्ति, प्रमाद, समस्त राष्ट्र के निर्माण मे निजी 
योगदान का यश तथा आन्तरिक सुख की अनुभूत्ति। 
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क्या आपके विचार में मेने पुस्तकालय-विज्ञान का गुणगान बड़े ऊंचे स्वर माँ 
किया है? सम्भवतः आप यही सांचते हांगो। किन्तु इस अवस्था मे आपको माँ 
fart भी रूप में दोषी नहीं ठहरा सकता मो यह भी नहीं चाहता fae आप सहज माँ 
ही विश्वास कर लें। आप कम से कम पहले आर दूसरे उद्देश्यों के प्राति श्रद्धा उत्पन्न 
करों आर शेष तीन उद्देश्यों पर अपना निर्णय fest कोर्स को पूर्ण करने के बाद माँ 
दो सकते हें । मो कह चुका हू कि में आपको दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मुभे 
अपने अनुभव द्वारा यह ज्ञान हो गया हे कि वयावृद्ध यहां तक कि अधिक शिक्षित 
लाग भी इन उद्देश्यों से सर्वथा अपरिचित Fi लगभग पच्चीस वर्ष पूर्व जब मेरी 
श्रद्धा पुस्तकालय-विज्ञान के प्रात उमड़ी तव दो शिक्षित एवं me सज्जनों को मेरी 
दशा पर दया आई। उनमें से एक सज्जन तो उस कालेज के प्राध्यापक थे जिसमें मोः 
पढ़ाता था आर दूसरे उस कालेज में जिसमें मे पढ़ता था। दोनां ही मेरे शुभ- 
faas थे। यह उनका स्नेह ही था जो उन्होंने मुझ पुस्तकालय-विज्ञान की वंदी 
पर पूजा करते देख शाक प्रगट किया आर उसका वहिष्कार किया। ऐसा इस 
कारण था क्योंकि उस पुराने समय में भारत माँ कोइ भी पुस्तकालय-विज्ञान के 
क्षेत्र में इन चारों पुरुषार्थां की शक्ति अर्थात्‌ जीवन के मूल सिद्धान्तों को नहीं 
जान पाया था। माँ यह स्वीकार करता & कि मो भी समानरूप से अपरिचित था। 
मो भी आप में से कुळ की भांति सहज में ही विश्वास कर लेता था। मेरे विचार 
में यही तथ्य मेरी बात की प्रामाणिकता को बल देता हे । 


१६. विषय-वस्तु का अज्ञान 


में आपको एक चेतावनी देना चाहता Zl जब आपके मित्र आर सम्बन्धी यह जानेंगे 
कि आपने पुस्तकालय-विज्ञान को अपना विषय चुना हो तो आप देखेंगे कि क्रोध 
के कारण वे अपने aed इधर-उधर मोड़ोंगे और उनकी उपेक्षायुक्‍त काष्टि भी आप 
पर पड़ेगी। आज से २० वर्ष पूर्व जब मेने पुस्तकालय-विज्ञान पढ़ाना आरम्भ किया 
तब मेरै विद्यार्थियों को एसा ही अनुभव हुआ था। इतना ही नहीं, उन लोगा की 
कुटिल che मुझ पर भी पड़ी। वे मेरी तुलना ईसप की उस लामड़ी से करने लगे 
जो अपनी पूंछ खो dot थी। वे मेरे पुस्तकालय-स्करल की स्थापना को मेरे स्वार्थ 
का कारण बताने लगे। वे यह कहते थे कि माँ नवयुवकां को फंसाकर उनकी पूँछ 
भी छोना चाहता &, जिससे मेरा अपना भोंडापन छिप जाय | कोई कोई माता-पिता 
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पुस्तकालय-विज्ञान तथा मूल सिद्धान्त ER 


at अपने बच्चों को मरे पुस्तकालंय-विज्ञान के स्कूल में भेजने में निषेध मानते थे। 
ate कोई विद्यार्थी उनकी वात पर ध्यान नहीं देता आर स्कूल में प्रवेश पाने 
पर अड़ा रहता, ऑर उसका पिता क्रूर होता ता वह उसे छोड़ ही देता अथवा 
उसका भरण-पांषण करना बन्द कर दंता। यादे वह एक भला पिता होता तो वह 
कम से कम यह ता कहा ही करता, “मो तब तक तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता 
जब तक कि तुम उस संगाति को छोड़ नहीं देते।” 
यह कोई आश्चर्य की बात नहीं क्योकि विश्वाविद्यालय के वे कई महाशय, जा 
पुराने जमे हुए विषयों के मुख्याध्यापक थे, पुस्तकालय-विज्ञान को विश्वाविद्यालय॑ 
के पाठ्यक्रम में लाने का विरोध करते थे। कुछ तो इस विचार का उपहास करते 
आर कुछ एक टन पुस्तके शल्फों में ही वन्द रखना चाहते थे। कन्तु वे 
पुस्तकालय-विज्ञान के अध्यापक की गिनती अपने समुदाय में नहीं होने देना चाहते 
थे। वास्तव मेँ वे पुस्तकालय-विज्ञान के अध्यापक को पुस्तकालय की पुस्तकों से 
भी नीचा समभते थे। यही उनके पुस्तकालय-विज्ञान के मूल्य का मापदण्ड था। 
यह सव इस कारण हुआ क्योंकि ये लांग पुस्तकालय-विज्ञा के विषय से 
अनभिज्ञ थे, कम से कम इसके सांस्कृतिक मूल्यों के अनुशासन से तो थे ही। कन्तु 
दिल्‍ली में मेने पर्याप्त उन्नत पाई। मुझे यह इसालिये कहना पड़ा क्योंकि मेने 
मात्रानपता, पतियों, तथा नवयुवक आर नवयुवातियों को श्री दासगुप्ता के पास 
पुस्तकालय-विज्ञान की fest कक्षा में स्थान लेने के लिए व्यक्‍तिगत रूप से आते 
देखा èl मेः कह नहीं सकता कि इस विश्वविद्यालय में पुस्तकालय-विज्ञान को 
अन्य गम्भीर विषयों के समकक्ष रखने माँ कितनी सावधानी से काम लिया गया 
होगा ! 
बड़े व्याक्‍्तियां में विचारों के परिवर्तन का चाहे कुछ भी कारण हो, किन्तु यह 
मेरे लिए उचित है कि माँ आपके सामने वे वास्तविक ऑर तथ्यपूर्ण तत्व रख 
जिनके आधार पर पुस्तकालय-विज्ञान अनुसरण योग्य माना जा सकता हैं। मो 
आपको उसके साधारण चित्र की रूप रेखा दिखला सकता qi इसे पुस्तकालय- 
` विज्ञान के क्षेत्र का कंवल एक विहंगम दशय ही कहना चाहिए। सम्भवतः मेने 
आज आपको उसका एक दशय वहुत ऊंचाई से दिखा भी दिया है --अथवा यां 
काहिये तहा के ऊपर से। दूसरे व्याख्यान में यह विहंगम दृश्य मो आपको 
ater पास से दिखाऊंगा जिससे विस्तार देखा जा सके। मो तो आपसे यह कहूंगा 
fa आप आज रात इस पाठ्यःक्रम को देखें, जो आपको अभी-अभी वितरित किया 
गया हे। यह पाठ्य-क्रम आपको इस क्षेत्र का अणु-रूप में ज्ञान करायेगा। पाठ्य- 
क्रम एक ऐसे विपत्र के समान है जो नियम लागू करने के काम आता हे। इसके 
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पुस्तकालय-विज्ञान की भूमिका [ १९ 
| द्वारा पुस्तकालयर्जवज्ञान के क्षेत्र को कई भागां मे विभक्त fear गया हे तथा 
इनका आपसी सम्वन्ध भी रखा गया है। मे अगले व्याख्यान मे आपको पाठ्य” 
क्रम पूर्णरूप से बताऊंगा आर यह भी स्पष्ट करूंगा कि भिन्न-भिन्न विस्तार जो 
एक दूसरे से पृथक दिखाई देते हैँ, वे केसे एक ही विचार az से प्रवाहित होते 
हैँ। ये विस्तार ही पुस्तकालय-विज्ञान की आत्मा हैँ। 


b $ २० 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Cokection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


व्याख्यान २ 
पुस्तकाळय-विज्ञान 
का 
कार्यक्षेत्र 


इस व्याख्यान में पुस्तकों का मानवोकरण करते हुए पुस्तकालय-भवन, 

साज-सामान तथा फर्नीचर पर विचार किया गया है। पुस्तकालयों में 

पुस्तकों के उपयोग करने के पूर्व का कार्य यथा : पुस्तक-चुनाव, पुस्तक- 

आदेश, पत्रिका-कार्य, क्रम-करण, पुस्तकों की तैयारी, पुस्तकालय-सुची, 

वर्गीकरण, प्रसार एवं प्रचार-कार्य, संदभं-सेवा, शेल्फ-कायं, इत्यादि 
इनका विशद वर्णन किया गया है । 


पुस्तकों की ओर से एक दृष्टि 


प्र हले व्याख्यान मे, आपके लिए जीवन के मूल सिद्धान्तों की ऊचाई से मेने 
पुस्तकालय-विज्ञान का एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत किया था। इतनी ऊंचाई 
के कारण हमारे लिये किसी प्रकार की विवेचना करना संभव नहीं हो सका। 
वस्तुतः जो कुछ भी प्राप्त हो सका वह था उन मूल सिद्धान्तां का आभास मात्र। 
विषय का विस्तार जानने के लिये कार्यक्षेत्र में हमारा अधिक से अधिक निकट 
पहुंचना आवश्यक हे। क्या आपने कभी किसी विशाल नगरी को बह्णुत दूर से 
-देखा है, आरे क्या कभी अपने विचारों को उस क्रम पर कोन्द्रित किया & जिसके 
-अनुसार उसकी वस्तुएं विस्तृत रूप मे सामने आती हे? 
इस यथार्थ चित्र को देखने के लिए हमें अपने आदि कावि तक पहुंच कर उनकी 
कृति रामायण के पृष्ठां को उलटना होगा। रामायण के सुन्दर कांड मे जिस समय 
लंका की आरे आते हुए हनुमान का वर्णन किया गया हे वहां कावि ने लंका के 
विस्तार का क्रमानुसार चित्रण किया हे। बहुत दूरी से धुंधला सा किन्तु एक 
सुन्दर भू्तमखण्ड दष्टिगांचर होता हे। दूर से यह प्रतीत होता हे कि इसमें 
लोग बसते हों। कल जो पुस्तकालय-विज्ञान का दृश्य मोने आपके सामने प्रस्तुत 
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२१ || पुस्तकालय-विज्ञान को भूमिका 


किया वह हनुमान के लंका की ओर आने के समान था। हनुमान ज्यां-ज्यां' उस 


नगरी के समीप आते गए वहां के भवन, Ate, पर्वत श्रेणियां, घाटियां तथा जल 

एवं स्थल से बनी नगरी che में आने लगी किन्तु अभी इस नगरी का विस्तार 

स्पष्ट रूप से रुष्टिगोचर नहीं हो सका। सभी वस्तुएँ कंवल तितर-वितर ही 

दिखाई देती att यह लंका के प्राकृतिकःभूगांल का कंवल अधूरा सा चित्र था। 

वहां का मानवीय-भूगाल अभी दृष्टि में नहीं आ सका। फिर वहां के at की 

गातिविधियों का अनुमान होता ही केसे? कल का व्याख्यान भी पुस्तकालय-विज्ञान 

का अधूरा सा चित्र प्रस्तुत करता हे। कल जो मने आपसे पाठ्य-क्रम देखने को कहा 

था उसमें आपको फुस्तकालय-विज्ञान का इसी प्रकार का अधूरा चित्र दिखाई 

दिया होगा। आगो चलकर कावि हनुमान को लंका के मार्गा पर ले जाता हौ आर 

सुन्दर-सुन्दर प्रासाद आर बाग-बगीचों में घुमा कर बड़े ध्यान से उन्हें लंका नगरी 

देखने का अवसर देता है। जसेजसे वे समीप आते हे, सभी वस्तुएं विस्तार से. 
देख पाते हों। उदाहरण के लिए, हनुमान का ध्यान लक्ष्मी की एक विशाल प्रतिमा 
पर जाता हे। जसे ही बे उसके समीप पहुंचते हैँ, पहले उन्हें लक्ष्मी की प्रतिमा 
के दो हाथ {खाई देते हें । जेसे-जेसे वे उस प्रतिमा के ऑर समीप आते है, उन्हें 
लक्ष्मी के हाथ में केवल खिले कमल ही दिखाई देते हैं। एसी ही सूक्ष्म व्याख्याओं 
का आनन्द आप अगले दो वर्षा में होने वाले अनेक व्याख्यानां मे उठायंगे। किन्तु 
आज माँ पहले अनुसंधान को बहुत हल्के रूप मे प्रस्तुत करना चाहता हूं। अभी 
आपको पुस्तकालयर्वज्ञान के अधिक विस्तार माँ जाने की आवश्यकता नहीं। 

आइये। अब हम एक बड़े पुस्तकालय क भीतर जाकर घामें । 


२१. पुस्तकालय-भवन, साज-सामान एवं फर्नोचर 


अच्छा बताइये। पुस्तकालय A प्रवेश करते ही आपकी दृष्टि wad पहले कहां 
जाती हैः? निश्चित हे fa भवन पर ही आपका ध्यान सबसे पहले जायेगा । प्रत्येक 
पुस्तकालय का एक आकर्षक, सुन्दर एवं मनाहर भवन होना चाहिए। जसं ही 
आप पुस्तकालय में प्रवेश करते हाँ आपकी दृष्टि लेन-देन विभाग, आकर्षक शेल्फ, 
आर चमकती oe मेज-कर्सया पर पड़ती हे। पुस्तकालय का साज-सामान व॑ 
फनीचर इस प्रकार सजे हां जिन्हें देखते ही हमारा चित्त प्रसन्न हो जाय आर 
उनका आकर्षण पुस्तकालय में बठा कर कुछ उपयांगी कार्य करने को आमंत्रित 
करे। अतः पुस्तकालय-विज्ञान की एक शाखा हे “पुस्तकालय-भवन, साज-सामान 
आर उसका फर्नीचर (उपकरण) ।” 
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अब हमारा ध्यान उन पाठकों के समूह पर जाता हे जिनके हाथों माँ पुस्तकों 
Si दूसरी ओर शेल्फां माँ रखी असंख्य पुस्तकां की जिज्ञासु che पाठकों का | 
स्पर्श पाने की इच्छक हें, जिन्हें पाठक निकाल कर उनके साथ का आनन्द 
उठायेंगे। भवन के उपरान्त हमारा ध्यान वारी-बारी से दो मूल तत्वों एर जाता हो-- 
पुस्तके तथा पाठकगण। परन्तु एक समय में हम एक ही तत्व पर विचार कर 
सकते हे । 

आइये सबसे पहले हम पुस्तकां पर विचार करों। माँ जानता हूं कि आए में से 
कई यह सांचते हागे कि पुस्तकालय का अर्थ aaa “पुस्तके” मात्र ही हे। यादि 
आप पुस्तकालय का अर्थ केवल “पुस्तक-भंडार” ही समभते हें तो मो आपको यह 
वता देना चाहता हां कि यह अर्थ सर्वथा भामक हे। पुस्तकालय पुस्तकालय का अर्थ पुस्तक अर्थ पुस्तक- 
भंडार मात्र से कहीं ऊंचा हैं। पुस्तकालय के लिए पुस्तक कहीं ऊंचा हैं। पुस्तकालय के लिए पुस्तक जितनी आवश्यक हो. 
उतने ही आवश्यक पाठक भी हे। इसर्मे संशय नहीं कि हम पुस्तकालय-विज्ञान 
की आगे चर्चा पुस्तकां के माध्यम से ही करोंगे। पुस्तकालय में हमारे उपयोग के 
fae पुस्तकों का होना आवश्यक हे आर हमें वहां पुस्तक मिलने की आशा भी 
रहती हे। आइये। कुछ देर इस प्रश्‍न एर विचार करों कि पुस्तकालय में पुस्तकां 
आती गकस प्रकार हैं? पुस्तकाध्यक्ष पुस्तकें कोसे लाता है? 

कक्षा - खरीद कर। 


२४१. पुस्तक-चुनाव 


मेरा विचार हे कि उन्हें खरीदने के पहले भी फुस्तकाध्यक्ष को कुछ करना पड़ता 
Si क्या आप सांच सकते हें कि खरीद करने -- खरीद की तयारी करने -- के 
पहले उसे क्या करना पड़ता है ? 

कक्षा -- उसे पुस्तकों का चुनाव करना होता हे l 

हां। फुस्तकःचुनाव एक एसा विषय हे जिसका अध्ययन पुस्तकालय-विज्ञान माँ 
आपके लिए आवश्यक हे। मेः समभता हँ, आपको ज्ञात भी होगा, कि विश्व मो 
प्राप्य पुस्तकों की संख्या विशाल है। विश्व माँ एसा कोई पुस्तकालय नहीं जां 
इतना धनी हो कि संसार की समस्त पुस्तकों खरीद सके। इसी कारण प्रत्येक पुस्तका- 
लय मं पुस्तक-चुनाव अनिवार्य है। पुस्तकां का संग्रह करने के लिए प्रत्येक 
पुस्तकालय को सबसे पहले पुस्तकां के चुनाव से ही श्रीगणेश करना चाहिए। 
फुस्तक-चुनाव के लिए कुछ निर्धारित-तत्त्व होते हों, जसे अर्थ, पुस्तकां की उप- 
afer, संस्करणों का चयन, स्थानीय भाषा, स्थानीय ब्यवसाय ` अथवा एसे ही प्रति, 
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पादित विषय जिसमें पुस्तकालय मे आने वाला की अभिराच हो। अतएव 
फुस्तकःचुनाव के कार्यक्रम का विधिवत्‌ अध्ययन करना आवश्यक F | 


~ २४२. पुस्तक-आदेश 


मान लीजिए हमने यह निश्‍चय कर लिया कि हमें कॉन-कॉन सी पुस्तकें लेनी है। 
तब हमारा अगला कार्य क्या होगा? 
कक्षा -- उन्हें पाठकों को दे दूँ। 
| क्या दे दों? 
| कक्षा -- पुस्तक । 
| किन्तु पुस्तक हें कहां? हमने तो केवल यह निश्‍चय किया हे कि हमें कॉन- 
कान सी पुस्तक प्राप्त करनी हें। क्या पाठकों को देने से पूर्व हमें पुस्तकों प्राप्त 
नहीं करनी होंगी? तो हमें पुस्तकें प्राप्त करने के लिए क्‍या करना होगा? 
कक्षा -- खरीदना पड़ेगा। 
हां! पुस्तक-आदेश भी पुस्तकालय-विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग हे। 


२४३. पत्रिका-कार्य 


इस समय में आपको एक Cat बात वताऊंगा जिसे आपने कभी सांचा भी न होगा। 
बहुधा जव आप पुस्तके खरीदने की बात साचते हों तव आप सम्पूर्ण पुस्तकों के 
बारे में सोचते हें, मुख-पृष्ठ तथा विषय-सूची साहित, सजिल्दर पुस्तकें॥ परन्तु 
फुस्तकालया को कभी-कभी एसा प्रकाशित साहित्य भी खरीदना पड़ता है जो एक 
अंडे की भांति सम्पूर्णरूप में उपलब्ध नहीं होता। कुछ एसे प्रकाशन भी हैं 
जिनके हमें एक समय में कुछ ही पृष्ठ प्राप्त होते हें -- जेंसे ४० पृष्ठ पहले मास 
मो, अगले ४० पृष्ठ दूसरे मास में, पृष्ठ ५१ से २२० तक तीसरे मास म॑ -- आर इस 
प्रकार सम्पूर्ण पुस्तक को तयार होने में एक वर्ष लग जाता हे। इसके पश्चात्‌ ही 
मुख-पृष्ठः तथा विषय-सूची पाना संभव होता हे। जव यह पृष्ठ आते हैँ तब Ger 
| कालय में इन पृष्ठों को समुचित रूप से एकत्रित कर पुस्तकाकार बनाना eine 
आर जिल्द-बंद कराना होता हे, कन्तु यह कार्य शेल्फ में अन्य पुस्तकां के साथ 
रखने के पूर्व होता ei शायद ही आपने इस प्रकार का विचित्र प्रकाशन पहले 
कभी सुना हो। हां! तो क्या आप जानते & कि इस प्रकार के प्रकाशन को किस 
नाम से पुकारा जाता हैं ? 
कक्षा -- नहीं ।* 
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जव आप “नहीं” कहते हैं तो मुझे आश्चर्य होता हे। अवश्य ही आपने इस 
प्रकार के प्रकाशन पढ़े होंगे। किन्तु आपने इन्हें ध्यान पूर्वक नहीं देखा हे। 
आइये! माँ आपको इस विषय मो आपके ही अनुभवों की ही याद दिलाता हू। 
आप अपने कालेज के feat को याद कीजिये। क्‍या आपके कालेज अथवा छात्रावास 
में वाचनालय नाम का कोई स्थान नहीं था? क्‍या आपको याद हो कि आप afera- 
तर उस वाचनालय में कुछ विना जिल्द के als से पृष्ठां की एक छोटी सी पुस्तक 
बड़ ध्यान आर मनांयांग से पढ़ते थे? 
कक्षा --जी हां! “मार्डन-रिव्यू |! 
क्या आपने कभी विभिन्न प्रकार के मासिक अंकों को ध्यान से देखा ? भाग तथा 
अंक, ये कुळ ऐसे शब्द हें जिनसे यह ज्ञात होता हे कि आगामी अंकों को क्रमानु- 
सार मिलाने से “माडर्न-रिव्यू” का एक खण्ड वन जायेगा | 
कक्षा -- नहीं | 
पहले आप मु से पूरी बात सुन लीजिये तब वाद में निर्णय करते राहिये। पृष्ठ 
संख्या आगामी अंकों में क्रमानुसार चलती रहती हे। आणने “माडर्न-रिव्यू” का 
जिल्द्वंद सम्पूर्ण खण्ड तो अवश्य देखा होगा। आपके विचार में वह कान हे जो 
उन पृष्ठों को क्रमबद्ध करके पुस्तकाकार बना देता है? अस्त-व्यस्त “मा्डर्न-रिव्यू? 
के अंकों को प्रतिमास आपके वाचनालय से निकाल कर कान जिल्दबंद पुस्तक 
वना देता है? तदनन्तर आप बहुधा इसे अन्य पुस्तकों के साथ शेल्फ में पाते हैं। 
मो जानता हाँ कि आपने “माडर्न-रिव्यू” के अंकों को सर्म्मिलित कर पुस्तकाकार 
बनाने की बात साची भी नहीं होगी। किन्तु मो इतना अवश्य बता दू कि जब 
आप पुस्तकाध्यक्ष बनेंगे तव आपका इस प्रकार क प्रकाशन से सम्बन्ध रखना एक 
आवश्यक कार्य होगा। फुस्तकालय-सम्भाषण मं इसे पात्रिका-कार्य कहते हें। 
प्रात्रकाओं में अनेक बाधाओं का आना स्वाभाविक ही हे। कई पात्रिकाओं क॑ अंक 
निश्चित अवधि की घोषित तिथि पर प्रकाशित नहीं हो पाते। कई डाक में ही 
अस्त-व्यस्त हो जाते हों। आपको सदव सतर्क रहना होगा आर यह निश्‍चित रूप 
से देखना होगा कि पात्रिका का प्रत्येक अंक पुस्तकालय माँ ठीक समय पर 
आत्ता है या नहीं? जब एक भाग सम्पूर्ण हो जाय तब आप एक पात्रिका के समस्त 
अंकों को एकत्र करें, मुख-पृष्ठ को ऊपर रखें, सूची-पत्र को अंत में रखें ऑर सभी 


'पृष्ठां को क्रमानुसार लगा कर जिल्द-बंद करा दों। आपको नियत समय पर ऊस 


पत्रिका का शुल्क अवश्य भेजना होगा। क पत्रिकाओं के ऑतिरिक्‍्तः्रकाशन भी 
होते हो, जेसे एरकात्रत-सूची-पत्र तथा पारिशिष्ट। आपको aga उनकी खोज 
रहनी चाहिये आरे पुस्तकालय के सेट की पूर्णता के लिए उनकी उपलब्धि का 
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प्रयास करते रहना चाहिए। इस प्रकार पात्रिका-कार्य भी पुस्तकालय-विज्ञान का 
एक विषय हो जाता हे। 


२४४. क्रम-करण 


मान लीजिये, पुस्तकालय में पुस्तके आ गइ? आर पत्रिका के सम्पूर्ण भाग भी 
जिल्द-बंद कर पुस्तकों म॑ सम्मिलित कर लिये गए। अब पुस्तकां से सम्बन्धित 
हमारा अगला कार्य क्‍या होगा ? 

कक्षा -- पाठक को पुस्तके देना। 

एक अन्य छात्र -- उन्हे शेल्फां मे रखना। 

नहीं नहीं। आप बड़ी शीघ्रता करते हों। आप से अधिक स्वयं पुस्तकें जानती 
हैं। वे शेल्फ या पाठकों के पास जाने का तेयार नहीं हांगी, क्‍योंकि ऐसा करने से 
पुस्तकाध्यक्ष की असुविधा बढ़ जायंगी। यादि आण कोई पुस्तक अपने ही उपयोग 
के लिए खरीद कर लाये हां तो आप सीधे उसका उपयांग कर सकते हें या शेल्फ 
में रख सकते हो, किन्तु एक सार्वजानिक संस्था मो -- पुस्तकालय एक सार्वजनिक 
संस्था हे -- आपको पुस्तक के उपयांग के पूर्व एक अन्य आवश्यक कार्य करना 
होगा। यह कार्य आपको उन समस्त वस्तुओं के उपयांग के पूर्व करना पड़ता हे 
जिन्हें आप सार्वजनिक संस्था के लिए खरीदते हो--चाहे वह पुस्तक हो या फर्नीचर 
अथवा लिखने की सामग्री हो या यंत्र। इन राभी वस्तुओं का वास्तवविक उपयोग तभी 
संभव हो सकता हे जब आप उनसे सर्म्वान्धत कुछ एक प्राथमिक कार्या की पूर्णत 
कर चुके हां। अच्छा। अनुमान लगाइये कि वह कार्य क्या हां सकता हैं? 

कक्षा -- हमें उनकी सूची वना लेनी चाहिए। 

आप लागों ने ठीक ही कहा। सूची शब्दे का प्रयांग बहुत सामान्य सा है। सामा- 
न्यतः उसके लिए एक पारिभाषिक शब्द का प्रयाग किया जाता हे। क्या आप 
अनुमान लगा सकते हैँ †क वह शब्द क्‍या हो सकता हे? 

एक छात्र जो दो वर्ष तक व्यापार में रह चुका था -- किसी स्टाक रजिस्टर म॑ 

चढ़ा लिया जाय। 

एक दम ठीक। व्यापारी वर्ग यही करता हे। किन्तु पुस्तकालय-व्यवसाय इतना 
अभिजातीय वर्ग का व्यवसाय हे कि उसमें व्यापारियों में प्रचलित साधारण शब्दों 
कौ नहीं अपनाया जा सकता। इस व्यवसाय में इस कार्य को क्रम-करण कहा जाता 
है। इसका अर्थ केवल स्टाक-राजिस्टर माँ चढ़ा लेना मात्र नहीं है। यहां तक कि 
जव कभी कोई विश्वविद्यालय फनीचर खरीदता हे -- आसे कुतसियां आरे मेज -- 
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तो इनका स्टाक रजिस्टर में चढ़ा देना इतना उपयांगी नहीं हाता कि जितना 
क्रम-करण होता हैं। वताइये भला उसमें क्या-क्या करना होता हे? तीनक अपनी- 
अपनी कासी आर मेज कं पीछे ता देखिए कि वहां क्या लिखा हे ? 

कक्षा -- डी. यू. आर कुछ अंक। 

इसका क्या अर्थ हुआ? ये fae क्या संकेत देते हे ? दिल्ली विश्वविद्यालय 
जो कि अधिकार-चिहृ हे। आर अंका का अर्थ? 

कक्षा -- कासीः के प्राप्त होने का क्रमांक। 

at) एक सार्वजनिक संस्था में प्राप्त प्रत्येक वस्तु पर अधिकारचिझ आर 
ऋरमांक होने चाहिएँ, आर एसा ही चिह्न पुस्तकां एर होना चाहिए। पुस्तकालय 
के नाम की मांहर पुस्तक के कुळ नियत स्थानां एर होनी चाहिए। पुस्तकालय- 
विज्ञान में क्रम-संख्या को क्रमांक कहते हों। इतना सव करनं के वाद ही पुस्तका 
का मूल्य चुकाया जाता हे । पुस्तक, मेळ आर कासी की भांति नहीं होतीं। जेसाकि 
मौने पहले बताया, कुळ एक पुस्तके कर्ड भागों में आती हें। कई बार अनेक छोटी- 
छोटी पुस्तकों को एक साथ जिल्द बन्द कर एक पुस्तक बनाई जाती हे आर 
उस पर एक ही क्रमांक हो सकता हे। इसके विपरीत कर्ड बार एक बड़ी पुस्तक 
को अनेक भागों मे विभक्त करके छोटी पुस्तक का रूप दे कर उन पर पृथक- 
पृथक क्रमांक लिखे जा सकते हों। समय आने पर आपको क्रम-करण की कठनाइयां 
का भी बांध हो जायगा। अब आगो देखें कि पुस्तकों के सम्बन्ध में पुस्तकालय 
का अगला कार्य क्या हें? 


२४५. पुस्तकों को तयारी 


क्रम-करण के बाद भी पुस्तकें पाठकों को देने अथवा शेल्फ में रखने याग्य नहीं 
हो पातीं। इससे पहले कि पुस्तकों अपने भाग्य का स्वयं निर्णय करें, उनकी 
तैयारी आवश्यक है। वास्तव में, पुस्तकां का भाग्य तो पाठकों के हाथों में ही 
है। अच्छा! अनुमान लगाइये कि मेरा अभिप्राय किस प्रकार की dant से हे? 
afe आपने अपने स्कूल या कालेज के पुस्तकालय से कभी कोर्ड पुस्तक ली हो तो 
मुझे बताइये कि उसमें एसी कया, नवीनता थी जो सामान्यतः आपकी अपनी 
पुस्तकों में नहीं होती? 

कक्षा -- पुस्तकालय की मोहर तथा क्रमांक 

हां। किन्तु इस विषय में तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आर कुळ 
नहीं! इसके आतिरिक्त आपने पुस्तक के आरभ या अंत में कुछ नहीं देखा ? 
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१. 


कक्षा -- एक तिथि-पत्र जिसमों दिनांक होते हें तथा एक जेव जिसमें पुस्तक- 
कार्ड faa कर रखा जाता हे । 
आपने यह भी देखा होगा कि पुस्तक की पीठिका के निचले भाग पर एक 
S लेबुल भी चिपका रहता हे जिस पर कोई संख्या लिखी होती हो। यह कार्य भी 
आवश्यक हे। कई वार पुस्तकां के पृष्ठ कटे हुए नहीं होते। यादि पुस्तकों को 
उसी रूप में पाठकों को दे दिया जाय ता वे पृष्ठों को अपनी उंगली अथवा परिल 
से काट कर फाड़ दोंगे आर इस प्रकार पुस्तक के किनारों को नष्ट कर gH 
मुझे इस विषय के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं किन्तु इतना ही कहना 
यर्याप्त हे fe पुस्तकालय-कार्य मेँ “पुस्तकों की तयारी” भी अत्यन्त आवश्यक हे। 


२५५. पुस्तकालय-सुची 


पुस्तक की तेयारी से सम्बन्धित अभी एक आरे भी कार्य हैं। पुस्तकाध्यक्ष को 
पुस्तके उपयांग के लिए द॑ने के पूर्व अभी कुळ आर भी करना होगा। 

कक्षा-उनकी सूची वना ली जाय। 

हां। फुस्तकालय-सूची पुस्तकालयर्मवज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। माँ नहीं 
कह सकता fa आपने कभी यह साचा भी होगा कि पुस्तकालय-सूची बनाना जितना 
जटिल कार्य हे उत्तना ही वह एक सक्षम यंत्र भी हे इसके अनेक भेद हैं। 
इसको £सद्ध-हस्त करने के लिए क {नयमो का पालन करना आवश्यक है। इसकी 
तयारी के लिए पर्याप्त अभ्यास भी चाहिए। आपका बहुत सा समय सूचीकरण 

` सीखने में ही व्यतीत हो जायगा। सूची की तेयारी भी पुस्तकों की भांति जटिल हे । 

हां! पिछली dant से यह तयारी सर्वथा भिन्न हे क्योंकि वह तेयारी पुस्तक के 
शरीर से सम्वन्ध रखती थी, किन्तु यह वेसी तेयारी नहीं हे । अच्छा बताइये कि 
यह काँनसी तयारी हो सकती हे? 

कक्षा--इसकी विषयसूची आर प्रतिपादित विषय । 

हां। मौ इसे इस प्रकार कहूंगा कि यह तयारी पुस्तक की आत्मा से सम्बन्ध 
रखती है। पुस्तक के शरीर मात्र की तेयारी ही पर्याप्त नहीं वरन्‌ एक पुस्तकालय 
वह dart भी आवश्यक रूप से करता है जो पुस्तक की आत्मा से सम्बन्धित g 


२५१. पुस्तकालय-वर्गीकरण 


पुस्तक की आत्मा से सम्बन्धित एक कठिन कार्य आर भी हे। क्‍या आप अनुमान 


-_ लगा सकते हैँ? याद कीजिये याद आप कभी किसी पुस्तकालय में गए हॉ. ऑर 
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हमें वताइये fa आपने अपनी इच्छित पुस्तक किस प्रकार मांगी ? 

कक्षा-मं ने सूची से पुस्तक का नाम लिख लिया आरे उसे फुस्तकाध्यक्ष को 
दे fear 

मने आपसे आपकी कार्य-रीति नहीं पूछी। क्या आप बिना कागज के पर्च पर 
लिखे अथवा विना पुस्तकाध्यक्ष की सहायता के शेल्फ पर नहीं गए? मुभे खुशी है 
कि आप एसा भी कर चुके हों। आप किस प्रकार निश्चित पुस्तक की प्राप्ति के 
लिए वहां पहुंचे ? निश्‍चय ही आप उस विषय माँ शेल्फ मे गए होंगे जिसमों 
आपकी इच्छित पुस्तक रखी होगी। मान लीजिये आप भातिक-विज्ञान के छात्र है 
तो आप भातिक-विज्ञान के विषय के शेल्फ पर ही जायेंगे। आपने उसमे सभी 
पुस्तकें भातिक-विज्ञान पर ही देखी हांगी। सम्भवतः आपने साचा होगा कि भातिक- 
बिज्ञान पर समस्त पुस्तके (जितनी पुस्तकालय ने खरीदी हो) केवल इसी शॉल्फे माँ 
हैँ अन्यत्र कहीं नहीं। आपको विश्वास होगा कि जसे ही नई पुस्तकों पुस्तकालय 
मे आती हैं वे सव इन्हीं शेल्फो' मे रख दी जाती हों। आपके सहपाठी भी उन्हें 
दिन-प्रात्तादन या घंटे-प्रततिघंटे ले जाते हों आर वापिस कर जाते हें। आपने यह 
भी देखा होगा कि बिना किसी भूल के वे पुनः अपने-अपने नियत स्थानों पर पहुंच 
जाती हों। तानिक सोचिये। शेल्फ में यह उचित व्यवस्था आप केसे रख सकते हे? 
यह इतना सुगम कार्य नहीं जितना आप साचते हों। याद आपके पास केवल एक 
दर्जन पुस्तकें हाँ तब यह कार्य सुगम हो सकता हे। किन्तु याद आपको ४०,०००' 
पुस्तकों का प्रबन्ध करना हो तो यह कार्य "कितना कीठन हो जायगा? शायद यह 
असम्भव सा कार्य व्यवस्थित रूप में न चल पाये। तथापि पुस्तकालयां ने इस कठिन 
कार्य पर विजय प्राप्त करली हे। भला साचिये तो कक वे किस प्रकार करते हैँ? 

कक्षा-पुस्तकाँ पर संख्या डालने की उनकी एक रीति होती हे। हम यह 
संख्या पुस्तकों की पीठिका पर देख सकते हों। 

हां। ये संख्या पुस्तकालय-कार्य मँ एक महत्वपूर्ण कार्य करती हें। इन्हें “वर्ग- 
संख्या” कहते हों। इन संख्या का निर्धारित करना भी एक कठिन कार्य हे । इसे 
वर्गीकरण कहते हैं। पुस्तकालय-वगीकरण भी पुस्तकालय-विज्ञान की एक महत्व 
पूर्ण तथा मूल शाखा है। वर्गीकरण करने के लिए एक सूक्ष्म तथा विश्लेषणात्मक 
बुद्धि, पुस्तक-जगत से घानिष्ठ परिचय तथा पर्याप्त अभ्यास की आवश्यकता है। 
पुस्तकालय-वगी करण मं दक्षता प्राप्त करने के लिए कुछ कड़े आर ठोस नियमो 
का पालन करना आवश्यक हो जाता है। आप वर्गीकरण करना केवल अभ्यास मात्र. 
से नहीं सीख सकेंगे वरन्‌ उसके लिए आपका पूर्ण-अभ्यास करना पड़ेगा ऑर अपना 
आधिकांश समय लगाना पड़ेगा। वास्तव मे आप आगे जाकर देखेंगे fe यह कार्य 
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faai कठिनाइयों से भरा हे। इसकी अनेक समस्याओं का कोई समाधान नहीं 
हो सका हैं। वस्तुतः इसके समाधान क॑ ललिए प्रत्यंक शत्ताब्दी में नये सिरे से डट 
कर काम करने की आवश्यकता पड़ती हे। आप यह भी देखेंगे क यह बात. पुस्तका- 
लय-विज्ञान की सभी शाखाओं में प्रातिष्ठित हे। इतना ही नहीं जीवन के प्रत्येक 
mg तथा प्रत्येक विचारधारा में सान्नहित है। 


२६. प्रसार-कार्य 


अब पुस्तकों पाठकों को दी जा सकती हें। परन्तु यह असंयत्त रूप माँ उनके हाथों 
में नहीं पहुंच सकतीं। पुस्तकों का जाना भी सुव्यवस्थित होना चाहिए। इनका 
ठीक-ठीक लेखा होना चाहिए। अतः एक एसी विशेष कार्य-वाध का होना आवश्यक 
हे जिसके द्वारा इनका पता भी चलता रहे आर पुस्तकालय में भी पुस्तकों chad 
रूप से वापस आती रहें। पुस्तकालय-विज्ञान से सम्वन्धित इस शाखा को “प्रसार 
कार्य” कहते SA 


२७२. पुस्तकालय-प्रचार-कार्य 


तानक afad! क्या पुस्तकें स्वयं प्रसारित हो सकती हैँ? क्या घिना किसी 


सहायता के एक पुस्तक अपन पाठक को ढ ढ़ लगा ? क्या प्रत्यक पाठक आपकी * 


सहायता के विना अपनी इच्छित पुस्तक प्राप्त कर सकेगा? यहां आपको एक एसी 
समस्या का सामना करना पड़े रहा हें जो व्यावसायिक संसार माँ प्रचालित हे । यादि 
आप कोई वस्तु, बेचते हैँ तो क्या आप ग्राहक पर निर्भर करते हैँ पक वह आकर उस 
वस्तु को खरीदता है या नहीं, अथवा आप जनता की दृष्टि में उस वस्तु-विशेष को 
लाने के लिए विशेष प्रयत्न करते हे? आप इस कार्य-वशेष को क्या कहते हैः? 

कक्षा-विज्ञापन। 

हां। पर इसका एक अन्य उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है। इसे हम पुस्तकालय- 
प्रचार-कार्य कहते हो । 


२७. संदर्भ सेवा 


प्रचार-कार्य का आशय हे जनता को पुस्तकालय-सेवा से परिचित कराना। फलतः 
लोग पुस्तक-सेवा का लाभ उठाएं आरे पुस्तकालय में आरये। कन्तु यह पर्याप्त 
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नहीं। पुस्तकालय माँ कितने ही विषयों परः पुस्तकें होती हें । प्रत्येक विषय 
पर भांति-भांति की पुस्तकें होती हे । प्रत्येक विषय पर अनेक पुस्तकों अनेक मान- 
दण्डा द्वारा निर्धारित होती हो आर उनमें प्रतिपादित विषय का भिन्नभिन्न 
efem से विश्लेषण होता हे । पुस्तकालय माँ असंख्य पुस्तकों की भी एक 
समस्या है--मीलों लम्बी पुस्तकां की पंक्तियां किसी भी पाठक को fra माँ डाल 
सकती I अतएव पाठकों को पुस्तकों का ज्ञान कराना आवश्यक हे । यह पुस्तका- 
exer पर ही निर्भर होता हे कि वह उन पुस्तकों के लिए ठीक प्रकार के पाठक को 
केसे oe निकालता है। क्या आप नहीं जानते कि प्रचार के भी दो ढंग हे-पहला, 
समाचार पत्र इत्यादि का dafe आर दूसरा व्याक्तिगत सम्माति का ढंग। 
वास्तव में दूसरा ढंग पहले से अधिक कार्यक्षम हे। व्यक्‍तिगत सम्मात के ढंग 
में fafafa अपने कार्य मे समयानुसार अदल-वदल कर सकता है। मान लिया 
जाय आप “हॉरालिक्स-मिल्क” के प्रतिनिधि i यादि आप एक सम्भावित ग्राहक 
के यहां जायें आरे देखें कि वह एक डाक्टर हो तो आप सम्भवतः कहेंगे fa 
“हॉरालिक्स” रोगियाँ के लिए गुणकारी हे। दूसरी आर यादि किसी घर मे आप 
मां के हाथ में एक छोटा सा शिशु देखेंगे तो आप मां को बताएंगे कि “हॉरालक्स” 
बच्चों के लिए सर्वात्तम दूध हो। यह व्यक्‍तिगत सेवा पुस्तकों के प्रसार, समाज 
मे जनसाधारण की अशिक से अधिक जानकारी एवं कुशलता के लिए परम 
आवश्यक है। आप पुस्तकालय-विज्ञान के इस विभाग को क्या कहेंगे? 

कक्षा-अनुयाचना विभाग। 

नहीं नहीं। मने आपको पहले ही बताया कि पुस्तकाध्यक्ष अपनी भाषा में शिष्ट 
होते है। हमें इसे व्यापारियों के साधारण शब्द-भंडार से भिन्न रखना हे। हम इसे 
शिष्ट नाम संदर्भ सेवा से सम्बोधित करते a 


२८. शेल्फ-काये 


अन्त में हमें देखना हे क पुस्तकों यथा स्थान रखी गइ आर उनका ठीकठीक 
प्रदर्शन हो गया हे या नहीं। ऐसा लगता है कि पुस्तकों का प्रदर्शन भी प्रचार_कार्य | 
की एक शाखा हे, किन्तु वास्तव में एसा है नहीं। पुस्तक-प्रदर्शन का यहां यह अर्थ 
नहीं कि कुछ पुस्तकों को दुकान के शीशे की खिड़की में ढंग से लगा द्या जाय। 
यह सारा कार्य बड़ी चतुराई, अनेक िर्देश-पत्रों तथा सतत्‌ परिवर्तन द्वारा ही हो 
सकता Èl पुस्तकों की सुव्यवस्था को बनाये रखना औरे उनको सुचारु रूप से 
रखने को “शेल्फःकार्य” कहा जाता है। 
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अब में आपको पुस्तकालय मं होने वाले पंचीदे कायां से निकाल लाया हू। 
प्रसंगवश मौने उन बारह काया को भी आपके सामने स्पष्ट कर दिया जो पुस्तका- 
लय में किये जाते हे । इनमें ६ प्रसार-कार्य, ७ संदर्भ-संवा, तथा 02 प्रचार-कार्य द्वारा 
पाठकगण पुस्तकों के समीप आते g l किन्तु यह ज्ञान हमें तव हो सका जव हमने 
पुस्तकालय में पुस्तकों की गतिविधियां देख लीं। दूसरे शब्दों में पुस्तकालय- 
विज्ञान की यह विभिन्‍न ma तभी दृष्टिगोचर हो सकी जव हमने पुस्तकों 
की आर से यह दृष्टि डाली। अगले दिन हम पाठकों की आर से che डालेंगे 
आर देखेंगे कि हमारे सम्मुख कान सी अन्य शाखाएं आती gi 


२६. सारांश 


x 


आइये! अब तक जिन बारह समस्याओं को हमने पृथक्‌ कर लिया हे उनको 
गिनने के वाद आज का अध्ययन समाप्त करों -- 


९ पुस्तकालय-भवन ५९ पुस्तकालय-वर्गीकरण 
४९ पुस्तक-चुनाव ४५ पुस्तकालय-सूची 
४२ पुस्तक-आदेश ६ प्रसार-कार्य 
४३ पत्रिका-कार्य 9 संदर्भ-सेवा 
४४ क्रम-करण-कार्य | ७२ प्रचार-कार्य 
४५ पुस्तक की तयारी ५ शल्फ-कार्य 

३२ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


व्याख्यान ३ 
पुस्तकालय-विज्ञान 
का 
कार्यक्षेत्र 


यह व्याख्यान सभी पुस्तकालयों यथा : राष्ट्रीय पुस्तकालय, नगर पुस्त- 

कालय, तथा अभिलेख पुस्तकालय इत्यादि के संगठन पर प्रकाश डालता हे । 

किस प्रकार के पुस्तकालय को कया विशेषता है यथा: राष्ट्रीय केन्द्रीय 

पुस्तकालय ! किस प्रकार के पाठक किस प्रकार के पुस्तकालय से लाभ उठा 

सकते हैं ? इन भ्रश्नों का उत्तर इस व्याख्यान में मिलता है। पाठकों और 
पुस्तकों के सम्बन्ध का स्पष्टीकरण करता है । 


पाठकों की ओर से एक दृष्टि 


'भ्रांज हम फुस्तकालयर्जवज्ञान के क्षेत्र पर पाठकों की आर से दृष्टि डालेंगे 
इस दृष्टिकोण से हम नाना प्रकार के पुस्तकालयाँ की जानकारी प्राप्त कर 
सकेंगे। 
इनमें हम प्रत्येक पुस्तकालय के सम्बन्ध में गनिम्नालखित्त ६ प्रश्नों का अनुः 
शीलन करेंगे: 


(९) पुस्तकालय-विज्ञान से लाभ उठाने वाले व्याक्तियाँ का विशेष वर्गा; 
(२) आधिकार; 

(३) अर्थव्यवस्था; 

(४) संग्रह की जाने वाली पुस्तकों के लक्षण; 

(४) सेवा की रीति; आर 

(६) भवन। 


मे प्रारम्भ ही में यह बता दूर कि हम आज की यथासंभव सबसे बड़ी राजनीतिक 
इकाई, राष्ट्र तक ही अपने विषय को सीमित रखेंगे। विषय की स्पष्टता के {लए 
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हम भारतवर्ष पर ही ध्यान दंगो। किन्तु भारत को केवल उदाहरणस्वरूप ही म 
जाएगा। वस्तुतः जो कुछ हम विचार करोगे वह समान रूप से किसी भी अन्य राष्ट्र 
पर घटाया जा सकता है। | 
> 
4 


३११. राष्ट्रीय पुस्तकालय 


आइये! हम सर्वप्रथम एंसे पुस्तकालयों पर विचार करे जिसके पाठक समस्त राष्ट्र 
के लांग बन सकें। क्‍या एसा भी कोर्ड पुस्तकालय हो सकता है? यादि इस प्रकार 
का कोई पुस्तकालय होगा ता प्रत्येक नागरिक को उसके उपयांग का समान 
अधिकार होगा। अतः यह एक वहत बड़ा पुस्तकालय होना afew साथ ही वह 
एक एसा पुस्तकालय होना चाहिए जो शीघ्रता से विकसित होता रहे। क्या आपने 
भारत में किसी एसे पुस्तकालय का नाम सुना है? 

कक्षा--इम्पीरियल लाइब्रेरी | 

ठीक है! परन्तु अब हमने स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली हो आर आज इस विशेषण i 
से कोई भी afer भूम माँ पड़ सकता है। 

आपके विचार से “इम्पीरियल” शब्द को किस शब्द से बदला जाय? 

कक्षा--नेशनल (राष्ट्रीय) | 

यह ठीक èl सवसे पहला तथा भव्यतम पुस्तकालय जो एक देश या राष्ट्र में 
होना चाहिए आर जिसकी हम कल्पना कर सकते हँ--वह राष्ट्र का प्रधान 
पुस्तकालय--राष्ट्रीय कन्द्रीय पुस्तकालय हे । कलकत्ता स्थित इम्पीरियल लाइब्रेरी 
की स्थापना का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय बनाना था। मने “उद्देश्य” शब्द 
का प्रयोग इस कारण किया क्योंकि उसके नियमों के अनुसार भारत के प्रत्येक 
नागरिक को पुस्तक दी जानी चाहिए, चाहे वह कहीं भी रहता हो। उद्देश्य शब्द 
से यह भी सुझाव हे फि यह अपूर्ण उद्देश्य हे। यद्याप आज से लगभग ६० वर्ष 
पूर्व यह पुस्तकालय लार्ड कर्जन द्वारा स्थापित किया गया था, किन्तु इस वास्तविक 
उद्देश्य की पूर्णत में कोई विशेष प्रगति नहीं हार्ड । इस पुस्तकालय में पुस्तकों के 
fas कोष की कमी सदव ही रही। सरकारी प्रकाशनों को हटा देने पर इसकी 
पुस्तकों के वाषिक क्रमांक में इतनी अधिक कमी रहती हे fe यह स्थाति शोचनीय 
हे। इसके अतिरिक्‍त भारत के नागरिकों को स्वतंत्र रूए से इसके उपयोग के लिए i 
ठीक प्रकार से प्रोत्साहित भी नहीं किया गया। इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रादोशिक 
सरकारी गजट मां इसका वर्णन fear जाता हो। किन्तु क्या आएको यह ज्ञात हें | 
fa एसे कितने लोग & “जिनमें इस गजट का वितरण किया जाता हे? न केवल | 
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इस पुस्तकालय. के पाठकों की संख्या आर न ही इसकी पुस्तकां का भण्डार ates 
इसके भवन को भी राष्ट्रीय नहीं कहा जा सकता। सत्य ता यह है कि हमारा 
राष्ट्रीय पुस्तकालय केवल नाम मात्र को ही हे। परन्तु वह्तुत से अन्य देशां माँ 
एसा नहीं है। de ब्रिटेन का लोकप्रिय त्रिटिश संग्रहालय वहां का राष्ट्रीय पुस्त- 
कालय ही हे। यदि इसकी समस्त पुस्तकों की एक पंक्ति बनाइ समस्त पुस्तकों की एक पंक्ति १ जाये तो ५० 


मील से भी अधिक होगी। इसके वाचनालय में बड़े-बड़े रचनात्मक कार्य होते देखे 


गए हों। इसका वाचनालय यद्यपि क्रियात्मक दृष्टि से प्राचीन हो गया हे तथापि 
कला की दृष्टि से यह इतने सुन्दर शिल्प का नमूना हे कि राष्ट्र के लिए एक 
गारव की बात हे। इसकी सजावट आधुनिकरूप से की गईख हे। कहते हें किक 
इसमे पाठक को अधिकाधिक आराम उपलब्ध है। संयुक्‍त राष्ट्र अमेरिका को 
अपने राष्ट्रीय पुस्तकालय पर गर्व करना स्वाभाविक ही हे। इसका पारिभाषिक 
नाम है लाइब्रेरी आफ कांग्रेस। एतिहासिक कारणों से इसका संचालन राष्ट्रीय 


लाइब्ररं आफ काग्रस। 
खिधान के अन्तर्गत होता हे । ब्रिटिश राष्ट्रीय पुस्तकालय से दो शताब्दी ह राष्ट्रीय पुस्तकालय से दो शताब्दी छोटा हाते 


हुए भी यह आकार"प्रकार, संग्रह एवं समृद्धि की che से कहीं आगे बढ़ गया 


‘Si फ्रांस की जनता अपने राष्ट्रीय पुस्तकालय को ठीक नाम से पुकारती हो-- 


विब्लियांथेक_ नेस्यांनेल । रूस की एोतिज्ञासक क्रान्ति के उपरान्त मास्को स्थित 


राष्ट्रीय पुस्तकालय ने ता विश्‍व के अन्य समस्त राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालयों को 


प्रत्येक दृष्टि से पीछे छोड़ दिया हे। हम आशा करते हें कि भारत, जिसे स्वराज्य 
मिल चुका है, अपना राष्ट्रीय कन्द्रीय पुस्तकालय एसा बनाएगा जिसके द्वारा वह 
अपने महान्‌ पूर्वजों के गारव, अपने देश के आकार के गारव आर अपने महान्‌ 
भविष्य को सजीव रखने मो उपयुक्‍त सिद्ध हो सके। safer एसे पुस्तकालय 
पर अभी से विचार करना है आर उसे स्थापित आर विर्कासत करना है। मोने इस 
दिशा मे अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय पर एक 
विस्तृत स्मरण-पत्र भारत सरकार को भिजवा दिया है। मुभे पूर्ण आशा है कि 
दिल्ली विश्वाविद्यालय के पुस्तकालय-विज्ञान का विभाग एक दिशा का संकेत 
करेगा। सरकार को इसके निर्माण के लिए चतुर एवं दूरदर्शी व्यक्‍तिया की 
खोज करनी होगी। मुके पूर्ण विश्वास है fe भारत के राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय 
के विस्तार का सुख आप में से कुळ अथवा आपके पश्चात्‌ आने वालों को अवश्य 
होगा। 
अब इस विषय को यहीं छोड़ दों आर राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय का अध्ययन 
उन छः प्रश्नों को दृष्टि में रखते हुए करो, जिनकी मौने आरम्भ में ही चर्चा 
की थी। एसा पुस्तकालय किस प्रकार के लागों की सेवा करे ? 


s 
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कक्षा-भारत के सब लागों की। 

हां। मो कहूंगा कि भारत राष्ट्र के “सब ager” कहावत में fated “सब” शब्द 
की शंकाओ का समाधान करलें। क्या आप शंकाओं का अनुमान लगा सकते हैं? 

कक्षा-यह भारत स्थित विदोशिया की संवा नहीं करेगा। 

मौ नहीं कह सकता कि राष्ट्रीय शब्द की इतनी सीमित व्याख्या विवेकपूर्ण हे, 
या आवश्यक? यादि हम किसी पुस्तकालय को राष्ट्रीय कहते हें तो हमें इस शब्द 
का प्रयाग सीमित अर्था में करने की आवश्यकता नहीं। क्योकि यह पुस्तकालय 
राष्ट्र में रहने वालां की सेवा करता हे । हमारे पूर्वजों ने हमें एक विज्ञान fear 
वह है मीमांसा शास्त्र, उससे हमें मीमांसा-न्याय की प्राप्ति wet इसमें aot की 
व्याख्या हैं। इसमें एक ही सूत्र हमारे दृष्टिकोण को विस्तृत कर देगा, संकरित चित 
तथा निषेधक प्रवृत्ति को हटा दंगा, आर हमारे राष्ट्रीय शब्द का प्रयाग स्पष्ट हो 
जायगा। यह सूत्र है आमूवनन्याय अर्थात्‌. आम. केःउपवन का न्याय। यह सूत्र 
क्या कहता है? जब आप किसी उपवन को आम का उपवन कहते हें तो उससे यह 
अभिप्राय नहीं कि वहां आम के वृक्षों के अतिरिक्त आर कोई वृक्ष ही नहीं होगा। 
आपका अर्थ हे कि आम के वृक्षों की वहां अधिकता है। राद आपका यजमान 
सायंकाल आपको घुमाता हुआ उस स्थान पर ले जाय जिसे वह आम का उपवन कहता 
हे ता आप वहां eee नारियल के पेड़ देख कर चकित तो नहीं होंगे? ऑर यहां 
तक कि कोई नीम का वृक्ष भी हो ता भी कोई आश्चर्य नहीं? आप अपने यजमान 
को यह सुझाव ता नहीं दोंगे क उसे आम के अतिरिक्‍त अन्य वृक्ष उखाड़ फॅकने 
चाहिए? इस आमूवनन्याय को स्मरण रखिये। राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय की 
सेवा से उन काळ को कयां वंचित रखा जाय जां कुछ समय के लिए या सदा के 
लिये हमारे बीच रहते हों, या कभी-कभी विदेशी भूर्म में संवा के लिए आते हैं। 
आपन्ने जब यह कहा कि राष्ट्रीय कन्द्रीय पुस्तकालय को उन सबकी सेवा करनी 
चाहिए जो भारत राष्ट्र के सदस्य हे. जो भारत राष्ट्र के सदस्य हे तब मॉने आपसे “सब” शब्द की शंकाओं का 
समाधान करने को कहा था। ताकि आप राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय की सेवा का 
विस्तृत दाष्टिकोण अपना लें। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है क आएका उत्तर 
दूसरी ओर जाये आर इस शब्द की सौीमार्जनर्धारण करने के लए एक प्रस्ताव के 
रूप में आये। पर हां! आप तो इसके विपरीत चले गए। 

अबकी बार मेरी कही हुई इन सब बातों पर विचार कर पुनः उत्तर देने का 
प्रयास कीजिये। 


(> कक्षा--हमार राष्ट्रीय कन्द्रीय पुस्तकालय को उन भारतीयों को भी पुस्तकों देनी 


चाहिये जो विदेशो में हैँ। 
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मौ मानता ql किन्तु इस प्रकार के राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय की सेवा का 
कितना विस्तार हो जायगा? आखिर कितने प्रतिशत हमारे देशवासी feat माँ 
हों जो हमारी राष्ट्रीय कॅन्द्रीय पुस्तकालय की सेवा पर निर्भर क्करोंगे ? ऐसी दशा में 
क्या आपके विचार मां यह सम्भव हे कि हमारी dad उन aht ar पहुंच 
जायेंगी ? क्या यह उचित नहीं होगा fe पारस्परिक सम्बन्धों के आधार पर 
विदेशी राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय हमारे देशवासिणों के लिये वह सब काळ करों 
जा हमारा राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय वहां के लागाँ के लिये करने को तत्पर हें? 

आप पुनः विचार कीजिये कि इस da का विस्तृत रूप क्‍या हो सकता हे? इस 
विषय मो आपको कार्काक्षिगांलकान्याय क॑ अनुसार चलना चाहिए अर्थात्‌ कोवे के 
आंख की पुतली का सूत्र। यादि एक दिशा में खोजने से आएको कुछ नहीं मिलता 
ता दूसरी दिशा मे अपनी ofe डालिये। आए “सब” शब्द का विस्तार स्थान 
की धुरी से खोजे रहे थे आरे आपने सारे स्थान को भारत तथा भारत-से-बाहर दो 
ant में विभक्त femi जब आपने भारत मे खोज की ता इस निश्‍चय पर 
पहुंचे fe “सब” शब्द के क्षेत्र मे भारता स्थित कुळ विदेशी भी सान्नाहित हें 
आरः जब आपने भारत-से-वाहर ote डाली तो आएको स्वीकार करना पड़ा कि 
कुछ ही लोग “सब” शब्द के क्षेत्र म॑ आते हो । इस प्रकार स्थान की धुरी पर आपने 
“सब” शब्द की खाज पूरी करली हे। माने आपसे पहले ही कहा हे कि इस स्थान 
की धुरी से होने वाली खोज से मुझ संतोष नहीं हुआ। अतः आप “कोवे की दृष्टि 
के सिद्धान्त” को अपनाइये आर अपनी खाज स्थान की धुरी से हटाकर किसी अन्य 
धुरी से अथवा समय की धुरी से प्रारम्भ कीजिये ऑर तब बताइये fe “सब” 
शब्द के विषय मे आप faam आधिक विकास पाते हेः? 

कक्षा--भावी सन्तान। 

aga ठीक! “सब” शब्द की off भारत की वर्तमान्‌ जनता 
तक ही सीमित नहीं है वरन्‌ भावी जनता तक भी हे। आर इससे 
ही “सब” शब्द के रूप का क्रियात्मक विस्तार होगा। अब हमे “सब” 
शब्द की एक महत्वपूर्ण आशंका का समाधान करना चाहिए। राष्ट्रीय केन्द्रीय 
पुस्तकालय में पुस्तके कवल हमारे समकालीनां के लिये ही नहीं वरन्‌ भावी सन्तात्ति 
के लिये--अर्थात्‌ go शताब्दी ६००० के भारतीय नागरिको के उपयांग के लिए 
भी हें। यह एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय का 
पुस्तकों के प्रीत यह उत्तरदायित्व केसा हे ? उसे अपनी पुस्तकों की रक्षा अवश्य 
करनी: चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई पुस्तक शीघू ही नष्ट न हो जाय। 
ज्ञात होता हे, हम भूम म॑ पड़ गए SF यादि हम वर्तमान्‌ सन्ताति के उपयोग के 
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लिए पुस्तके देने को प्रांत्साहन दंगे ता भावी सन्ता के आने तक तो वे कभी की 
नष्ट हो चुकंगी, आर यादि हम भावी-सन्ताति के लिए पुस्तकों को एक आर रख 
देंगे ता हम वर्तमान्‌-सन्तात्त के उपयोग का निषेध करेंगो। एसी स्थित का 
सामना करने के लिए हमारे राष्ट्रीय कन्द्रीय पुस्तकालय समभाते का काष्टिकोण 
अपनाते हैं। वे वर्तमान्‌ पाठक का सर्वथा निषेध नहीं करते वरन्‌ पुस्तकों के उपयोग 
को संयम में बांध देते हें । इससे पुस्तक कम नष्ट होती हो आर अधिक समय तक 
चलती हैँ। पुस्तक को पुस्तकालय के वाहर उपयांग के लिए भेजने आर वापसी 
में बड़ा भय रहता हे। यादि यह अतिरिक्‍त सेवा न की जाय आर फुस्तकालय- 
भवन में ही पुस्तकां को उपयांग aed के लिए दिया जाय तां पुस्तके वर्तमान्‌ 
एवं भावी दोनों सन्तात्तिया के few काम आ सकती हों। वास्तव मे अधिकतर 
राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय एसा ही करते हैं। 

मेरे विचार में इस विषय पर तर्क करने की आवश्यकता नहीं कि एसा राष्ट्रीय 
केन्द्रीय पुस्तकालय राष्ट्र की ही सम्पात्ति होनी चाहिए तथा देश की सरकार द्वारा 
उसका आथिक प्रबन्ध भी होना चाहिए। 

अब हम पाठकों के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय शब्द की सम्पूर्ण व्याख्या कर चुके हें। 
किन्तु यह न far कि एक पुस्तकालय में केवल पाठकगण ही नहीं होते वरन्‌ 
पुस्तक भी होती हों। अतः हम एक वार पुनः काकाक्षिगालकान्याद का प्रयोग 
पुस्तकों पर करों आर देखें गक इससे हमें क्या प्रकाश मिलता R | fart वर्ग या 
श्रेणी की पुस्तक एक राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालयः को प्राप्त करनी चाहिए? 

कक्षा-देश में प्रकाशित समस्त पुस्तको। 

हां! और इसके अतिरिक्‍त क्या? अपने देश से बाहर भी sheet आर amga 
कि विदंशों में प्रकाशित कोन सी पुस्तकां को राष्ट्रीय पुस्तकालय प्राप्त करे? 

कक्षा विदेशो मे भारतीयों द्वारा प्रकाशित पुस्तको। 

हां। किन्तु क्या आप उन सारी पुस्तकों को साम्मालित नहीं कर लेंगे जो भारत 
पर प्रकाशित हुई हां? यादि आप सहमत हें तां क्या हम एक सूत्र अपना सकते 
है कि राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय को उन सभी पुस्तकां को प्राप्त करना चाहिए 
जो किसी भी भारतीय की कृति हों, भारत मं अथवा भारत पर रची गई हां। इस 
प्रकार आपको राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय का पुस्तक प्राप्ति से सर्म्वान्धत कर्तव्यों 
का अच्छा चित्र दिखाई देने लगा। किन्तु आपने पूरा चित्र भी देखा? क्या राष्ट्रीय 
केन्द्रीय पुस्तकालय यह आश्वासन नहीं देता कि वह राष्ट्र के किसी भी व्यक्ति को 
एसी कोई भी पुस्तक दंगा जो न केवल भारत की हो, भारत एर हो, भारत में 
प्रकाशित हो, अपितु कोई भी पुस्तक किसी भी विषय पर कहीं भी आर किसी 
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भी समय प्रकाशित हार्ड हो? हां! यह भी राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय का कर्त्तव्य 
हो जाता हो। यादि यह' पुस्तकालय ही राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर 
सकता तो आर कान सा पुस्तकालय करेगा? अब आपको राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तका- 
लय के पुस्तक-संग्रह का पूर्ण चित्र प्राप्त हो गंया। आपको यहः सुन कर आश्चर्य 
होगा कि अमेरिकन “कांग्रेस पुस्तकालय” प्राति वर्ष एक लाख पुस्तकों की अभिः 
वृद्धि करता है। भारत का राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय कव स्थापित होगा? वह इस 
स्थिति से आगे कब विकसित होगा? भारतवासी पुस्तक क्षेत्र मे अमरीका से आगे 
कब aga? ५ 

राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय के विषय मं हम यहां तक पहुंच गये fa छठ प्रश्न 
पर अव विचार कर सकते हे'--अर्थात्‌ पुस्तकालय-भवन। एंसे पुस्तकालय के भवने 
कां निर्माण-कार्य सरल नहीं जिसमो एक लाख से भी अधिक पुस्तकों प्राति वर्ष प्राप्त 
की जाती हां। ९ 

उन्नीसवी शताब्दी के प्रारम्भ मं अमेरिका का राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय ६००० 
पुस्तकों के संग्रह से खुला, किन्तु अब उनकी संख्या तीन लाख से भी अधिक हे । 
वास्तव मे भवन आर सामग्री की समस्या राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय पर लागू 
करने के कारण बहूत ही afer हो जाती हे। इसके लिए भारी इंजीनिर्यारग 
दक्षता, उच्चतम भवन-नि्माण-कला की बारीकी तथा पुस्तकाध्यक्षा में दूरदाशिता 
का दछाष्टिकोण होना आवश्यक है । 


३१२. राष्ट्रीय दायक पुस्तकालय 


समय की धुरी से “सव नागरिक,” इस सीमा की परिभाषा का विस्तार जानते हुए 
हमने देखा कि राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय feat को भी ऋण पर पुस्तकें दे, यह 
सम्भव नहीं। एक नागरिक के पुस्तकाधिकार में यहा एक शांचनीय घटना है। 
इसको आवश्यकरूप से रोकना चाहिए। लगभग तीस वर्ष पहले ग्रेट ब्रिटेन ने 
इसे रोकने की यांजना बनाई थी। यहां मजदूर शिक्षा संघ के प्रधान अलंबर्ट 
मन्सत्रिज की दूरदशता सराहनीय हे। इनके कारण लंदन में छात्रों के लिए 
राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय का समारम्भ gett तभी से इसे राजाज्ञा मिली। 
इसमें कस प्रकार के पाठक आत हैं? देश के किसी भी कोने में रहने वाला 
प्रत्येक वह पाठक यहां आता है जो अपने स्थानीय पुस्तकालय माँ पुस्तक न मिलने 
पर यहां से पुस्तक लेना चाहता हो। तब से यह चला आता है कि यह पुस्तकालय 
एसी ही पुस्तकें खरीदता है जिनकी इस कारण आवश्यकता होती है। अतः इसका 
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पुस्तकसंग्रह-कार्य सन्तुललित नहीं हो सकता। यह कहने की. आवश्यकता नहीं कि 
इसका पुस्तकसंग्रह इतना पूर्ण नहीं होता जितना राष्ट्रीय कन्द्रीय पुस्तकालय का 
होता हे। इंगलेण्ड में यद्यपि यह एक व्याक्तिगत' संस्था है आर व्यक्‍तिगत 
सहायता पर ही चलती है तथापि मुझे विश्वास हे कि आप इस वात पर सहमत 
होंगे fa इसके स्वामित्व तथा आर्थिक प्रवन्ध के उपयुक्‍त वहां की राष्ट्रीय सरकार 
ही है। चाहे कुछ भी हो, भारत को भी इस प्रकार का पुस्तकालय इसी आधार 
पर बनाना है। 


३१३. मुद्रणाधिकार पुस्तकालय 


जब हम प्रथम प्रकार के पुस्तकालयाँ पर विचार कर रहे थे, तो हमने देखा क 
राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय माँ उन सव पुस्तकों को खरीदना आवश्यक है जो 
भारत में, भारत पर, या भारतीयों द्वारा रची गई at, साथ ही वे सब विदेशी 
पुस्तके जिनकी भारतीया को आवश्यकता है। किन्तु इसके लिये तो बहुत 
अधिक धन की आवश्यकता होगी। इस धन मं कमी करने के लिए बहुत से 
राष्ट्र एक युक्ति अपनाते हें । वे सरकार की sa कार्यवाही को किसी दूसरी 
कार्यवाही से जोड़ने का प्रयास करते हों। अब हमें देखना है कि वह दूसरी कार्य- 
वाही क्या है? आपको विदित ही होगा कि नया विधान पुस्तकों की सरम्पात्त को 
मान्यता देता हे। इसके भातिक रूप में ही नहीं जिसे पुस्तक कहते हैं, अपितु 
पुस्तकों के विचार-तत्व को भी, जो स्थूल रूप में सर्वथा भिन्न हो। इस प्रकार की 
सम्पात्ति को सर्वथा अमूर्त या निरवयव कहा जाता है। पुस्तकों में स्न्निहित 
विचारों की इस अमूर्त सम्पत्ति को विधान ने लगभग तीन शताब्दी पूर्व मान्यता 
देना प्रारम्भ कर दिया था। जव एक वार सम्पात्तां कं अधिकार को स्वीकार कर लिया 
जाता है at, आपको मानना होगा कि, इसके सम्बन्ध में वमनस्य स्वाभाविक रूप 
से उठते हैः। न्यायालय को इसके विधिगत स्वामित्व के बारे में निर्णय देना हौगा। 
अचल अथवा भू-सम्पत्ति के बारे में विधिगत स्वामित्व न्यायोचित ठहराने के 
लिए प्रमुख आधार क्या है? 

कक्षा — दस्तावेज | 

हां, रजिस्ट्री किये हुए दस्तावेज अर्थात्‌ एसे दस्तावेज जिनका सरकार के किसी 
एसे विभाग माँ पंजीकरण [किया गया हो जो इसी कार्य के लिए स्थापित किया 
गया है। इसी प्रकार पुस्तक के विषय-वस्तु के सम्बन्ध में स्वामित्व के विवादास्पद 
आधिकार के बारे मॅ आप आशा कर सकते & कि सरकार द्वारा एक निश्चित 
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विभाग में मुद्रणाधिकार का पंजीकरण करा लेना ही पर्याप्त होगा। यद्याप माँ 
आपको tare कि मुद्रणाधिकार का इस प्रकार का पंजीकरण आवश्यक तो 

किन्तु पर्याप्त नहीं। भू-सम्पात्ति के सम्बन्ध माँ पंजीकरण आवश्यक भी हे आर 
पर्याप्त भी। परन्तु मुद्रणाधिकार सम्पत्ति के सम्बन्ध मं-जेसाक मेरी पुस्तक 
“लाइब्रेरी ए्डामानिस्ट्रेशन” का पंजीकरण हो गया है, इससे न्यायालय को सभी 
वांच्छनीय सहायता नहीं fमिलेगी। प्रतिवादी कहेगा कि लाइब्रेरी एडामानिस्ट्रेशन 
पर उसकी पुस्तक मेरी पुस्तक से पहले प्रकाशित हो गई हे आर उसकी पुस्तक 
की अनुलिपि करके मौने ही मुद्रणाधिकार को भंग किया हे। इस प्रकार वह 
मेरे विरोध में खड़ा हो जायगा। 


कक्षा -- प्रकाशन fate से समस्या हल at जायगी। 


नहीं, तब भी हल नहीं होगी। प्रतिवादी कह सकता हे कि उसकी पुस्तक का 
एक संस्करण भी छप चुका है आर हो सकता है कि उसने इसकी रजिस्ट्री कराई 
ati चलिए हम मानते हैँ कि उसका एक संस्करण पहले प्रकाशित हो चुका हे । 
मेरा तर्क यह हो कि उसका प्रथम संस्करण विवादास्पद नहीं। परन्तु दूसरा 
संस्करण जो मेरी पुस्तक के वादे प्रकाशित हुआ हे उसमें मेरी पुस्तक का विषय 
चुरा कर रखा गया हैं, तब? न्यायाधीश सभी पुस्तकों की प्रातियां मंगा सकता है। 
किन्तु इससे एक दूसरा ही विवाद खड़ा हो जायगा। प्रत्येक पक्ष प्रस्तुत प्रात्याँ 
को प्रमाणत करने के लिए विवाद करेगा। अमूर्त सम्पत्ति के लिए यह एक 
पेचीदा उलझन है। भूऱसम्पात्ति के सम्बन्ध मे यह उलझन नहीं उठ सकती। 
इस प्रकार के विवादों से न्यायाधीश के कायां में अनावश्यक वृद्धि रोकने के लिए 
समाज ने यह रास्ता निकाला हे कि जब किसी पुस्तक के मुद्रणाधिकार का पंजीकरण 
कराया जाय तब उसकी एक अधिकृत प्रति पुस्तकों के पंजीकार के यहां जमा करा 
दी जाय, जिसे वह आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय में प्रस्तुत कर सके। इस 
प्रकार datas उद्देश्य के लिए देश में प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक की एक प्रात 
मुद्रणाधिकार का पंजीकरण कराते समय जमा की जाती हे। राष्ट्र में प्रकाशित 
प्रत्येक पुस्तक की प्राति प्राप्त करने में सरकार इस तथ्य का उपयोग करती हे। 
परन्तु सरकार के पुस्तक आधिकारियाँ का एक आर कर्तव्य हो जाता हे कि वे 
मुद्रणाधिकार पुस्तकालयों मे जमा की हुई प्राया को सम्हाल कर रखें आर 
आवश्यकता पड़ने पर उन्हें प्रस्तुत करें। प्रारम्भ में सरकारों इस कर्तव्य के प्रत्त 
बहुत सावधान रहीं। मुद्रणाधिकार पुस्तकालय को लगभग पूर्ण रूप से सदव 
बन्द रखा जाता था। 
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किन्तु कुछ amisa के आनुभव के पश्चात्‌ अधिकतर सरकारों नं 
मुद्रणाधिकार पुस्तकालय का राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालयों के सार्थं एकीकरण कर 
दिया। इससे यह सुविधा हुई कि मुद्रणाधिकार द्वारा प्राप्त पुस्तकों को दूसरी 
प्रणालियों द्वारा प्राप्त की गई पुस्तकों से अलग रखा गया। इसका 
प्रभाव यह भी पड़ा कि राष्ट्रीय कॅन्द्रीय पुस्तकालय के निर्माण मे धन की बचत 
ae आरे राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय संवाओं तथा पुस्तकालय- 
विज्ञान के सुधार में कई प्रकार से उन्नति ag, जेसाकि आपको पुस्तकालय-संगठन 
का अध्ययन करते हुए ज्ञान होगा। इस स्थल पर माँ कह सकता हूं कि भारत को 
अभी राष्ट्रीय कन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना करनी हे। इसकी स्थापना मं भारत 
को राष्ट्रीय कन्द्रीय पुस्तकालय के विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं को छोड़ दैना 
चाहिए। अन्य राष्ट्रों के अनुभवों से कुळ सीखना चाहिए आर यादि सम्भव हो 
सके ता. उनसे आगे कदम बढ़ाना चाहिए। उदाहरणार्थ मौ इस पक्ष का समर्थन 
करता हूं कि राष्ट्रीय कन्द्रीय पुस्तकालय, राष्ट्रीय दायक पुस्तकालय आर मुद्रणा- 
शिकार पुस्तकालय सव को मिलाकर एक राष्ट्रीय कन्द्रीय पुस्तकालय बना देना 
चाहिए। इसको a नये कार्य करने चाहिएं। जब आप पुस्तकालय संगठन 
पढ़ोंगे उस समय आप मेरे इस सुझाव के विवरणां को पूर्ण रूप से देख सकेंगे। 


३२१. नगर पुस्तकालय 


अब तक हम इस प्रकार के पुस्तकालयों पर विचार कर रहे थे जो समस्त राष्ट्र 
की सेवा की क्षमता रखते हे । अन्य पुस्तकालयाँ पर विचार करने की एक तो यह 
रीति है कि हम राष्ट्र के विभिन्न वर्गा की श्रेणियां बना कर विभिन्न पुस्तकालय 
रीतियाँ पर विचार करों। एसा करने में या ता पुस्तंक-सेवा की एक प्रणाली की, 
अथवा एक विशेष प्रकार के पुस्तक-संत्रह की आवश्यकता होगी। वे कोन से 
सिद्धान्त हैँ जिनके द्वारा हम राष्ट्र के अपेक्षाकृत छोटे समूह पर विचार कर सकते 
हैँ ऑर उस समूह की एक विशेष प्रकार के पुस्तकालयां द्वारा अधिक अच्छी 
सेवा हो सकती है? एसा एक सिद्धान्त “निवास” हे -- समस्त देश की अपेक्षा एक 
छोटे से समीपस्थ क्षेत्र मे निवास । विभिन्‍न उद्देश्यों के लिए, देश के विभिन्न 
क्षेत्रों के भाग किये जा सकते हों। ये भाग अथवा श्रोणयां पृथक इकाई के रूप माँ 
इस प्रकार हो सकते हौ: राज्य, जिला, नगर, उपनगर, ग्राम तथा उपय़राम। 

अब इमौ यह देखना है कि इनमें से किस इकाई & लिए किस प्रकार के पुस्त- 
कालय की आवश्यकता है। क्या राज्या में आवश्यकता है? तब तो केन्द्रीय राज्य 
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पुस्तकालयों की इसी प्रकार आवश्यकता होगी जिस प्रकार राष्ट्रीय कन्द्रीय 
पुस्तकालय की हे। एसा भारत आरे अमेरिका में ही होगा जहां क्षेत्रफल के कारण 
सरकार की एक इकाई सम्भव नहीं वरन्‌ वहां संयुक्त राज्य सरकारों हं । इंगलेण्ड 
जेसे छोटे देश में संयुक्‍त राज्यां का प्रश्‍न ही नहीं उठता। अतः वहां प्रान्त अथवा 
राज्य पुस्तकालयों की आवश्यकता ही नहीं होगी। इतिहास साक्षी है कि अपने 
ढंग के पुस्तकालय सर्वप्रथम नगरा की इकाई में ही स्थापित किए गए थे। एसे 
फुस्तकालयाँ को हम नगर पुस्तकालय कह सकते Sl इस प्रकार के पुस्तकालयों 
का अभिप्राय स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करना, आर सभी नगरवासियों की 
सेवा करना है। इस पुस्तकालय में एसी पुस्तकों नहीं खरीदी जाती जिनका 
राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय अथवा राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय में यदाकदा उपयोग 
किया जाता हो अपितु राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बचत का ध्यान रखते हुए बहुधा 
आधिक उपयाग में आने वाली पुस्तकें ही नगर पुस्तकालय में खरीदी जाती हें। इस 
प्रकार के पुस्तकालयां मे नगरवासियों द्वारा एकत्र की गई पूंजी लगाई जाती हे 
आरे उन्हीं का उस पर अधिकार होता है। दूसरे शब्दों मे काहिये नगर-पालिका 
अथवा नगर-नगम इसका संचालन करते हों। एसे पुस्तकालय का भवन 
नगर के विस्तार पर निर्भर करेगा। एक नगर में एक विशाल केन्द्रीय पुस्तकालय- 
भवन हो सकता हे आरे कुळ छोटे पुस्तकालय-भवन नगर के विभिन्न भागों में 
शाखा पुस्तकालय के रूप में भी खोले जा सकते हौँ। 


३२२. ग्रामीण पुस्तकालय 


जिले के लांग, या कहिए एक जिला -- जहां सरकारी आय का साधन होता हे. 
(जो स्थानीय ढंग के कार्यक्षेत्र की प्रवन्ध समस्याओं के लिए एक सामान्य इकाई 
कहा जा सकता हे) इनको नगरों आर जिलों के अन्य क्षेत्रों मे विभक्त कर दिया 
जाता हे। एसे भागों को सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र कहा जाता हे। वोसे तो यह 
अन्तर भारी जनसंख्या के आधार पर ही किया जाता है किन्तु व्यावहारिक रूप में 
स्थानो की श्रेणी स्थानीय जनसंख्या के आधार एर ही निर्धारित की जाती है। एसा 
किसी विशेष आधार पर नहीं होता वरन्‌ स्वच्छंदं रूप से ही किया जाता है। पुस्त- 
कालय के प्रयोजन के लिए ता ९,००,००० की डनसंख्या वाला स्थान नगर कहलायेगा 
आर इससे कम जनसंख्या के अन्य स्थान ग्रामीण क्षेत्र कहलायेगो। इस ग्रामीण क्षेत्र 
मे भी हम तीन भाग कर सकते हैं, उपनगर -- जिसकी जनसंख्या ५,००० से 
१०,००० के बीच हो, ग्राम -- जिसकी जनसंख्या ९,००० से ४,००० के बीच हो, तथा 
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उपग्राम -- जिसकी जनसंख्या ९,००० से कम हो। उपनगर, ग्राम, एवं उप 
ग्राम में कहीं भी लाभदायक पुस्तकालय नहीं खाला जा सकता, क्योंकि इन स्थानों 
के आय के साधन आर यहां के निवासियों की कर देने की क्षमता सीमित होती हे । 
अतएवां पुस्तकालय प्रायः जिले माँ खाला जाता हे आर इसके द्वारा ग्रामीण जनता 
की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। इंगलेण्ड मे लगभग so प्रतिशत 
लोग नगरों में रहते हों। इस कारण वहां ग्रामीण पुस्तकालयों ay विकास दोर से 
हुआ। इसके विपरीत भारत की लगभग ७४ प्रतिशत जनत्ता ग्रामीण क्षेत्रों मं 
रहती हे। अतः भारतीयों के लिए पुस्तकालय-सेवा मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों पर 
ही निर्भर करंगी। इस प्रकार के पुस्तकालयां पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। 
ग्रामीण क्षेत्र में पुस्तकालय की स्थापना एक बड़ क्षेत्र मे बिखरी होती हो। किन्तु 
नगर में पुस्तकालय के सदस्य एक छोटी परिधि मॅ सिमट होते हों। अतएव नगर 
पुस्तकालय सेवा एवं ग्राम-पुस्त्रकालय सेवा की रीतियों में अन्तर होना ही चाहिए। 
उचित at यह होगा कि पुस्तकालय की स्थापना एवं प्रात्तिपादन का भार उस क्षेत्र 
के जिले अथवा तालुकःवार्ड के हाथ में हो। इसके केन्द्रीय भवन माँ वाचनालय की 
आवश्यकता नहीं क्योंकि नगर-पुस्तकालय की भांति यहां पाठकगण इसमें नंहीं 
आ सकते। वे पुस्तकालय तक आने में असमर्थ हांगो। हां, यहां मोटर गाड़ियाँ 
के लिए गॅरेज का स्थान अवश्य होना afer निश्‍चित समय की अवाधि पर 
पुस्तकों उपनगर, ग्रामो तथा उपग्रामों में पहुंचा जानी चाहिएं।_ उपनगराँ मे 
इसकी शाखाएं तथा ग्रामा में इसके पुस्तकों साँएने के स्थान भी होने चाहिएं 
यह सब बताने का मेरा तात्पर्य यह है कि नगर तथा ग्रामीण पुस्तकालय को 
हमने stad रूप से दो प्रकार के पुस्तकालयों मे विभक्त कर लिया हे। कन्तु 
दोनो की विशेषता एक ही है। दोनों स्थानीय आवश्यकताओं को ही पूरा करते हैं 
आर stat अपने विधि-विधान में स्थानीय ही हों। अतः हम इन दो प्रकार के 
फुस्तकालया के समुदाय कं लिए एक सामान्य लेकुल का प्रयोग कर सकते हैँ। आप 
लोग क्या नाम सुभाते हैं? 

कक्षा -- स्थानीय पुस्तकालय । 

हां, मॉ मानता gl किन्तु मौ आपको यह बता दू कि इसके प्रयोग के लिए 
एक अन्य शब्द सार्वजनिक पुस्तकालय भी मिलता है। इस विचित्र से शब्द का 
अर्थ आपको पुस्तकालयःसंगठन के अध्ययन कं समय बताया जायगा। अभी तो 
आप सार्वजीनक पुस्तकालय शब्द का अर्थ स्थानीय-पुस्तकालय ही, समाभिये। 
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३३. शक्षणिक पुस्तकालय 


अब, उदाहरण के लिए, हम उन पुस्तकालयों पर विचार कर सकते हें at संस्थाओं 
से सम्बन्धित होते हे। इनमें वे संस्थाएं हें जहां पुस्तकालयों को बहुत पहले से 
मान्यता दी जाती रही है। इन संस्थाओं में विधिवत्‌ शिक्षा दी जाती हें, जस स्कूल 
कालेज आर विश्वाविद्यालय। इन्हीं संस्थाओं के साथ हम शांध-संस्थानां को भी 
मिला सकते हें, जेसे बंगलोर की sfeaq इंस्टीट्यूट आफ साइन्स आर बंवर्ड 
की टाटा इंस्टीट्यूट आफ फन्डामेन्टल fread इस प्रकार के पुस्तकालय राष्ट्र की 
जनसंख्या के केवल उस भाग की सेवा करते हैं जा एसी संस्थाओं में अध्यापक हाँ 
अथवा विद्यार्थी ef) यह भी मान लेना चाहिए कि एसे पुस्तकालयों का आथिक 
प्रवन्ध एवं उन पर अधिकार उनसे सर्म्वान्धत संस्था का ही हाता हे । यहां पुस्तकों 
भी केवल संस्था की आवश्यकता के अनुसार ही निर्धारित की जायेंगी। इसके 
अत्तिरिक्‍त पुरानी पुस्तकों के स्थान पर बहुधा नई पुस्तकें वदलनी हांगी। अच्छा 
हो यादि एसे पुस्तकालय में पुस्तकां की संख्या की सीमा निर्धारित करली जाय । 
पुरानी पुस्तकों के निकालने के बाद एसे पुस्तकालय के विकास में पुरानी पुस्तका 
के स्थाने पर नई पुस्तकों वदलना ही रह जाता हे। अन्य नई पुस्तके लाकर वृद्धि 
नहीं की जाती। ऐसे पुस्तकालय-भवन का इतना अप्रत्याशित विकास सम्भव नहीं 
जितना राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय अथवा स्थानीय पुस्तकालयां का हो सकता R 
अतः हम इस प्रकार के पुस्तकालयां को शेक्षणिक पुस्तकालय का नाम देंगे। 
शिक्षा संस्थाओं में कवल चार प्रकार के उपरोक्त पुस्तकालय हो सकते हे जेसे 
स्कूल पुस्तकालय, कालेज पुस्तकालय, विश्वविद्यालय पुस्तकालय तथा शोध 
संस्थान पुस्तकालय। अब हमें अन्य संस्थाओं पर भी दष्टिपात करना चाहिये। 


३४. व्यावसायिक पुस्तकालय 

३४१. ओद्योगिक पुस्तकालय 
बड़े पेमाने के ऑद्योगगिक उत्पादना में यंत्रों का प्रयाग तथा बढ़ती हइ "जनसंख्या 
की मांग की पूर्त के लिए यह आवश्यक है कि वस्तुओं में तथा उत्पादन-रीति 
में निरंतर प्रगति होती रहे। इसके लिए शोध एवं अनुसंधान क द्वारा उद्योगों 
का बुद्धिमत्तापूर्ण अध्ययन आवश्यक है। इस प्रकार के अध्ययन का प्रभावपूर्ण 


विस्तार कारीगरों में भी होना चाहिए। बहुत समय बाद इस बात का यह प्रभाव 
हुआ कि उद्योग-भवनों तथा व्य्‌वसाय-केन्द्रां में सुयोग्य शोधकार्यकर्ता एवं सामान्य 
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/_ कार्रीगरों के लिये पुस्तकालयाँ की स्थापना करनी पड़ी। इस प्रकार के पुस्तकालयों 


को हम आं्योगिक-पुस्तकालय कह सकते हें। इसमें ate सन्देह नहीं कि इनकी 
अर्थ-व्यवस्था का भार आर उत्तरदायित्व इनसे सम्बन्धित व्यावसायिक det पर 
ही होगा। इनमें पुस्तकों का संग्रह भी एक विशेष प्रकार का होगा। उद्योग-विशेष 
की आवश्यकतानुसार ही इनमें संग्रह होगा। इनमें विल्कुल ताजी सूचना निरन्तर 
faafaa होनी चाहिए आर पुरानी आर बेकार सामग्री को एकदम sic कर अलग 
कर देना चाहिये। इस प्रकार का पुस्तकालय अपने से सम्वान्धित्त उद्योग के प्रत्येक 
कर्मचारी की आवश्यकताओं पर आधिक ध्यान देगा। झसमों कंवल आवश्यकता के 
for ही नहीं वरन्‌ पूर्वज्ञान कराने के लिये पाठद-सामग्री प्रकाशित करनी होगी। 
इसालिए इसकी सेवा का रूप विशिष्ट आर सजीव होना चाहिये। इस प्रकार के 
फुस्तकालय-भचन का विस्तार सीमित ही होता हे। 


३४२. समाचारपत्र कार्यालय पुस्तकालय 


मेरे विचार में समाचारपत्र उद्यांग एक विशेष प्रकार का उद्यांग हो। यह मेरा 
विचार ही नहीं अपितु दृष्टिकोण भी है। यह प्रकाशित रूप में निश्चित सामग्री 
प्रस्तुत करता है। संवाददाता मानव-समाज तथा उनकी प्रवृत्तियों के निरीक्षण सं 
आधार-सामग्री एकत्रित करते हें। कन्तु संशाधन करने एवं आधार-सामग्री को 
सहायक क्रम में रखने के लिये पूर्व प्रकाशित सामग्री से पर्याप्त सहयांग लेना 
पड़ता है। मद्रास के समाचारपत्र कार्यालयों मे इस कार्यवाही के भार का अनुभव 
में प्रतिदिन ही करता था। उस समय उनका पुस्तकालय शशिक्षित्त कार्यकर्ताओं 
से इतना सुसंगाठित नहीं था कि उनके पुस्तक-संग्रह 'से कोई सूचना प्राप्त की 
जा सके। इसी कारण' मेरे पुस्तकालय (मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय) का 
टेलीफोन बहुधा उनसे ही मिला रहता था। सभाचारपत्र पुस्तकालय मे विदेशी 
घटना का कोई भी तार आता ता मेरे पुस्तकालय के कर्मचारी घटना के स्थान की 
प्राकृतिक स्थिति, वहां के भवन आर वहां के प्रसिद्ध व्यक्तियों के विषय में 
विश्वस्त सूचना खांजने में व्यस्त हो जाते। as बार तो उनके अपने समाचारपत्रां 
से मुझे ही कर्ड सूत्र खोजने पड़ो। वे समाचारपत्र उनके ही कार्यालय मॅ अव्यवस्थित 
रूप मो निरर्थक से पड़े vedi किसी पुस्तकालय-विज्ञान में प्रशिक्षित ब्याक्ति के 
हाथों मे उनकी देखरेख नहीं थी। दोनिक समाचारपत्रं में चित्र देना उन दिनों 
प्रचालित हुआ जब मद्रास विश्वाविद्यालय पुस्तकालय का प्रबन्ध मेरे हाथों में था। 
प्रारम्भ में तो हमारी पुस्तकालय-सामग्री में पुस्तकों के चित्र उन्हें असमंजस में 
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डाल देते आर उनसे ही वे चित्र उछूत किया करते। बाहर के पुस्तकालयों पर 
निर्भर करने के इस प्रकार के अनुभव के कारण समाचारपत्र कार्यालयों का शीघ्र ही 
अपने पुस्तकालयों की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। इस प्रकार के पुस्तकालय के 
सदस्य केवल समाचारपत्र कार्यालय के कर्मचारी ही होते हों। एसे पुस्तकालयों पर 
कार्यालय का ही अधिकार होता हे आर आर्थिक-व्यवस्था भी वही करता हे । इसकी 
सामग्री एवं सेवा की एक विशेषता यह होनी चाहिए fe पुस्तकालय प्रस्तुत-संदर्भ- 
सेवा करने में पूर्ण समर्थ हो सके। इसका अर्थ यह हुआ फि इस प्रकार के पुस्त- 
कालय के कर्मचारियों का एक विशेष कार्य यह है कि वे मुद्रित समाचारों एवं 
चित्राँ की सूची बनाने का सदव ध्यान रखों। यह स्थानीय समुन्नत सूची “हूज हू” 
तथा “शब्दकोश” जसे प्रस्तुत-संदर्भ'्रन्थाँ की शेषपूर्पत करंगी। इस पुस्तकालय- 
भवन का विस्तार सीमित ही होगा। 


३४५. वाणिज्य पुस्तकालय 


आज हमारे युग में एक प्रकार का जा कार्य-व्यापार जटिल होता जा रहा हे. 
वह हे वाणिज्य। वे शक्तियां जो वाणिज्य का स्तर, विस्तार तथा दिशा निर्धारित 
करती हैं--अब सरलो एवं स्थानीय नहीं रहीं। आजकल at वाणिज्य निश्‍चय ही 
एक एसी अन्तर्राष्ट्रीय घटना है जिसमें सभी असुदिथाएं उत्पन्न होती हेँ। राष्ट्रां 
के आधार पर राजनोतिक हठर्धामयां के कारण' उत्पन्न होने वाले विघ्नो से आशं: 
काएं आरै आश्‍चर्य बढ़ते हैं। कोई घटना किसी भी स्थान में हो जाय, वाणिज्य 
की गात में उतार-तढ़ाव हो जाता हे, चाहे वह घटना संसार के किसी भी भाग 
में क्यों न घटी हो। इसके आत्तिरिक्‍त feat भी प्रकार की घटना हो, वायुमण्डल, 
ae अथवा अग्नि सम्बन्धी, धार्मिक, दार्शनिक अथवा विचारों का परिवर्तन, 
राजनेतिक अथवा आर्थिक नीति, एक या अनेक राष्ट्रों मों राजनीतिक सम्बन्ध अथवा 
किसी भी विज्ञानःक्षेत्र मे अनुसंधान होना, इत्यादि, gente. afe वाणिज्य- 
व्यवसाय को दबाव सहना हैँ तो उसे इस प्रकार की घटनाओं की सूचना प्रात्तिपल 
faadt रहनी आवश्यक हे तभी उन्नत हो सकेगी। व्यापार से सम्बद्ध 
पुस्तकालयां में वाणिज्य सलाहकारों की वारषिक-पुस्तकों तथा खड़ी weal द्वारा 
आश्चर्यजनक सहयोग मिलने लगेगा। वाणिज्य पुस्तकालयाँ को एक एसी युक्ति 
निकालनी चाहिए जिससे स्वतः ही पूर्ण सावधानी एवं तीव्र गति से वार्षिक-पुस्तकों 
आर फाइलें संजोकर रखी जा सके तथा उनमे से आवश्यक सूचनाएं इस प्रकार 
एकत्र कर ली जायें [जनका सदुपयोग हो सके। इस प्रकार की सेवा की आशा किसी 
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साधारण स्थानीय पुस्तकालय से नहीं की जा सकती। उदाहरणार्थ, आखिल भार- 
तीय वाणिज्य संघ यादि अपने पुस्तकालय पर ध्यान दे तो अपनी क्षमता दस गुनी 
बढ़ा सकता हे। एक एंसे यांग्य ब्याक्ति को पुस्तकाध्यक्ष नियुक्‍त करे जिसकी 
अच्छी सामाजिक स्थाति हो। उसकी योग्यता के कारण उसमें श्रद्धा बढ़ेगी आर 
वह अपनी सुविधा के लिए कर्मचारी भी नियुक्‍त कर लेगा। वह भारतीय वाणिज्य 
की प्रगति में भी पर्याप्त सहयांग दो सकंगा। किसी एक वस्तु अथवा वस्तुओं से 
सम्बान्धत वाणिज्य-के्द्रो को इस प्रकार के विशेष पुस्तकालयों का .प्रतिपादन 
करना afer! संसार में बहुत से देशों के वाणिज्य-कन्द्रों ने अपने पुस्तकालयां' 
के साथ उपरोक्त व्यवहार प्रारम्भ कर दिया हे। परिणामस्वरूप वे उन देशां से 
आगे निकल गए हैँ जिनमें यह सब नहीं होता। 


३४८. विभागीय पुस्तकालय 


किसी भी देश में आज का सर्वाधिक शक्तिशाली, जटिल एवं प्रभावशाली कार्य 
है वहां की अपनी सरकार। पिछली शताब्दी में राज्य कै अश्चिकारःक्षेत्र का 
अपरिमित विस्तार हुआ dt संघर्षो के कम होने पर भी आज के युग में हम 
बिना पक्षपात के यह कह सकते हें कि प्रत्येक देश की शासन-व्यवस्था इतनी 
afea होती जा रही है कि कवल प्रेरणा, अनुभव अथवा व्यावहारिक बुद्धि के बल 
पर शासन ठीक प्रकार नहीं चल सकता। ठीक शासन-व्यवस्था अचूक सूचनाओं 
पर निर्भर होनी चाहिए। जनसंख्या एवं प्रार्कृतक-साधनो की अपनी दांड, 
शासकीय-नीतति आर प्रबन्धं संचालन पर सब ओर से भार बन रही है। यह भार 
उचित सूचनाओं द्वारा ही उठाया जा सकता हे आर ये सूचनाएं मान्यता प्रदान 
सांख्यिकी रीति द्वारा वास्तववक तथ्यों पर आधारित होनी चाहियों। आज छोट-बड़ो 
सभी प्रशासका के लिए यह आवश्यक हो गया हे कि उन्हें संसार के भातिक 
पदार्था की सम्पूर्ण स्थात तथा उनकी उपलब्धि के उपायों का पूरा-पूरा ब्यौरा 
मिलता रहे, जां आधुनिक पत्र-पात्रिकाओं से ही प्राप्त fear जा सकता है। एसी 
स्थीति को बिना श्रम-विभाजन के नहीं सुलझाया जा सकता। मंत्री तथा प्रशासकः 
गणा को अपना कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने-अपने विभागों माँ एकः 
एक पुस्त्कालय-विभाग खोलना चाहिए। यह सच हे कि भारत सरकार के कुछ 
विभागों में स्वतंत्र रूप से अपने पुस्तकालय विद्यमान्‌ हैं। उनमें पर्याप्त सुधार 
भी हुआ हे। किन्तु, ये पुस्तकालय कवल नाममात्र हों। इनमें नियुक्‍त फुस्तका- 
ध्यक्षां के स्तर में एवं पुस्तकालयाँ के संगठन तथा साज-सामान में कुळ ही उन्नति 
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हुई हे। किन्तु आज के प्रशासकीय-विभागों माँ संसार में हो रही हलचल आर 
उसके अनुकूल राष्ट्र के करोड़ों लांगों मे मिल कर काम करने की भावना जागृत 
करनी है। यह कार्य अन्य राष्ट्रों से पृथक रह कर नहीं हो सकता। एसा त्तभी 
सम्भव हो सकता हे जब विभागा के अधिकारी दूसरे नये प्रकार के अधिकारियां 
से एकता का व्यवहार करें जां हर प्रकार से उनके समकक्ष हो आर जो प्रकाशित 
सामग्री के एकत्र करने मो, संगठन करने मे आर रूप बनाने माँ विशेषज्ञ हो । इस 
प्रकार विभाग की कोई भी समस्या तुरन्त ही उचित रीति से सुलभ सकंगी। 
विभागीय पुस्तकाध्यक्ष को अन्य अधिकारी वर्ग के समकक्ष रखने पर ही एसा 
सम्भव हो सकंगा। 


३५. विशेष पुस्तकालय 


हमने राष्ट्रवासियों के निवास-स्थान तथा संस्थाओं से उनके सम्बन्ध के आधार 
पर अब तक कुछ भाग बनाए। इन भागों से हमें अन्य भाग भी मिले जिनमें दो 
प्रकार के स्थानीय पुस्तकालय, चार प्रकार के शेक्षाणक पुस्तकालय तथा चार प्रकार 
कै व्यावसायिक पुस्तकालय भी सर्म्मिलित हों। अब हम age विशेष प्रकार के 
पुस्तकालयां के भाग वनाएंगे जो जनता के विशेष वर्ग की सेवा करांगे -- एसा वर्ग 
जिसमें कुछ न कुछ कमी हे । 


३५१. बाल पुस्तकालय 


में जिस वर्ग की सर्वप्रथम चर्चा कर रहा हूं वह जनता का एंसा वर्ग हे जिसका 
मस्तिष्क अव तक अपरिपक्व हे -- किसी रोग के कारण नहीं वरन्‌ प्राकृतिक 
अवस्था के कारण। राष्ट्र के बालक अथवा काहिये राष्ट्र के वे लोग जा ९८ या ९६ 
वर्ष की आयु के नीचे हें -- पुस्तकालयों के दृष्टिकोण से एक विशेष वर्ग मे आ 
जाते हें । मस्तिष्क के अविकसित होने के कारण वयस्कों के उपयोग में आने वाली 
पुस्तक उनके लिए अनुपयुक्त हें। पहली बात ता यह हे कि एसी पुस्तकां की 
भाषा बालकों की सहज बुद्धि के परे होती हे। gat उनकी विचारधारा एक 
विशेष प्रकार की होती हे जो सरलता से समझ में नहीं आ सकती। तीसरे प्रारम्भिक 
ज्ञान के कारण इनका मस्तिष्क ठूंसने के बजाय नवीनता चाहता हे। बालकों क॑ 
सहज प्राकृतिक ज्ञान के आधार पर हम कह सकते हें कि उनकी पुस्तक प्रांढ़ों की 
पुस्तकों की अपेक्षा आधिक चित्रित एवं आकर्षक होनी चाहिएं। बाल-पुस्तकों में 
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कछ सुधार अवश्य हुआ हे किन्तु यह सन्तांषजनक सुधार नहीं। इन पुस्तका- 
aat में सेवा की रीति भी बालकों की बुद्धि के अनुसार ही होगी। इसके अतिरिक्‍त 
उनकी अविर्कासत शारीरिक अवस्था के अनुसार ही पुस्तकालय का साज-सामान 
होगा। वाल-पुस्तकालयों में साज-सामान की सामान्य ऊंचाई wet के पुस्तकालयों 
से कम होगी। इतना ही नहीं इसका प्रभाव इस प्रकार के पुस्तकालय के विस्तार 
पर भी पड़ेगा। किसी भी स्थान के बालक अपने स्थानीय पुस्तकालय से लाभ उठा 
सकते हों। अतएव बाल-पुस्तकालयों पर स्थानीय-प्रशासन का अधिकार आर उसी 
के द्वारा अर्थ-व्यवस्था भी होनी चाहिए। पश्चिमी देशां म॑ स्थानीय पुस्तकालयों माँ 
ही -- जिन्हें बे सार्वजानिक पुस्तकालय कहते हें एक वाल-विभाग होता 

कक्षा -- क्या यह स्कूल पुस्तकालय से भिन्न हे ? 

यह एक तर्कसंगत विषय हे। ऐतिहासिक कारणों से बालकां की स्कूल मे 
अध्ययन की अनिवार्य आयु बहुत दिनों तक ९६ वर्षों से भी कम रही। इसी 
कारण बहुत से बालक स्क्यूल पुस्तकालयों का लाभ नहीं उठा सळे। अतः पश्चिमी 
देशों को अपने सार्वजनिक पुस्तकालयां माँ बाल-विभाग खांलने os किन्तु भारत 
वर्ष में स्थिति सर्वथा भिन्न हे। हमारी बहुत सी बस्तियों में स्थानीय पुस्तकालय 
नहीं हैं आरे स्कूलशक्षा के "लिए अनिवार्य आयु भी निर्धारित नहीं हे। हमें 
इन दोनों समस्याओं पर प्रारम्भ से ही विचार करना है। मरे विचार में हम इन 
sat समस्याओं का आपसी सम्बन्ध भी देख लों। ये समस्याएं हमारे सम्मुख 
आरे कशां की अपेक्षा बड़ी देर बाद आईँ। अतः हम दूसरे देशां के अनुभवों से 
काळ सीख सकते हों। मेरी अपनी धारणा हे कि हमें अपनी शिक्षा तथा पुस्तकालय 
एद्धात को इस प्रकार उन्नातिशील बनाना चाहिए जिसमें अधिक व्यय न हो। 
यह तभी सम्भव हो सकंगा जब हम अपने स्कूलों तथा बाल-एुस्तकालया को उन 
cat के समकक्ष इस युक्ति से लाएं जिससे दोहरा काम न बढ़े। इन समस्याओं 
की विशुद्ध व्याख्या तव की जायेगी जब आप पुस्तकालय-संगठन विस्तार से पढ़ेंगे। 


३५३. बन्दीगृह पुस्तकालय 


एक विशेष प्रकार के पुस्तकालय की आवश्यकता हमारे समाज के उस वर्ग को 
भी है जो कारागार में बन्द है। इसमें ता कोई संशय नहीं कि बन्दी स्थानीय 
एस्तकालयाः मो प्रवेश नहीं पा सकते। इसके अतिरिक्‍त जेल के अधिकारी जो 
व्यबहार उनसे करते हैं, उसके अनुसार काछ पुस्तकं बन्दी नहीं पढ़ सकते 
उसे खून खाँलाने वाले खूनी, डकती तथा जासूसी उपन्यास उनके लिये 
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हानिकारक सिद्ध हो सकते हें। शिक्षाप्रद तथा एसी व्यवसाय सम्बन्धी 
पुस्तकें ही उनके लिए उपयुक्त होंगी जिस व्यवसाय मो जेल के अधिकारी किसी 
चन्दी को डालना चाहते हां। वन्द्या की मार्नासक अवस्था या ता असामान्य अथवा 
विषम तो होती ही हे । उनकी संदर्भ-सेवा के लिए असामान्य मनाविज्ञान की शिक्षा 
अनिवार्य हे। बान्दियाँ' के लिये पुस्तकालय का स्थान बन्द्ीगृह ही हे आर यह भी 
आवश्यक है कि इनका अधिकार तथा अर्थःव्यवस्था बन्दीगृह-अश्चिकाररियाँ के ही 
हाथों में हो। किन्तु संसार मं कहीं भी अभी तक पूर्णरूप से एसा नहीं हो सका। 
वन्दीगृह-पुस्तकालय का विचार ही अभी नवीन हे। अभी तक यह मानव कल्याण 
की व्यक्‍तिगत भावनाओं पर ही आधारित हे। महायुद्ध के पूर्व एक एसा पुस्तकालय 
मद्रास में था। किन्तु मानव कल्याण की भावना पर आधारित होने के कारण वह 
पुस्तकालय शीघ्र ही समाप्त हो गया। वहां बन्दीगृह-संगठन का एक विभाग खोल 
दिया गया। अब स्वतंत्र भारत दूसरे देशों के साथ इस कार्य में प्रगाति करेगा। 
वन्दीगृह पर वास्तविक आधिकार तां सरकार का होता है। जब हमारी सरकार 
वन्दरीगृहःपुस्तकालया की स्थापना करने का विचार कर लेगी तब इनका नाम 
डिग्री पाठ्यक्रम के विशेष विषयों की निर्धारित सूची मे आ जायेगा आरे दूसरे 
बर्ष में अध्ययन भी होने लगंगा। तब सरकार को अपने बन्दीगृहःपुस्तकालयाँ को 
लिए सरलता से विशेषज्ञ मिल सकोंगे। 


३५४. अस्पताल पुस्तकालय 


एक विशेष प्रकार के पुस्तकालय की एक अन्य वर्ग के अपाहिज लोगों को 
आवश्यकता रहती हे। ये बे लांग हों जिन्हें कुछ समय के लिए अस्पताल में 
रोगियाँ के रूप मे रख दिया जाता हे। उनमें भी विभिन्न उपवर्ग हों। सरजिकल- 
ae के रोगी दिमाग से व्यवस्थित आर सचेत रहते हें । “विस्तर की लम्बी अर्काध 
मे आलस्य दूर करने के लिए उन्हें पुस्तकों का आनन्द देना आवश्यक है। उनको 
मनोरंजनात्मक आर हल्का-फुल्का साहित्य ही नहीं देना चाहिए--शल्क उनके 
विशिष्ठ विषयों एर उपयुक्त पुस्तके आर एसी पुस्तके देनी चाहिये जां उनके 
मानासक विचारों का उत्थान कर सकें। fer दूसरी आर वहां एसे तंज बुखार से 
पीड़ित रोगी भी & जिनका पुस्तकों पढ़ना हानिषद हे। फिर वहां एसे मार्नासक 
रोगी भी हों जिनकी चिकित्सा कुछ निश्‍चित पुस्तकां के अध्ययन से ही होती हे। 
दूसरे शब्दों मे “्रिब्लियांथेरेपी” अर्थात्‌ पुस्तकर्नचाकित्सा भी हो सकती है। यहां 
भी पुस्तकालय कर्मचारी को रोगी-मनाविज्ञान की विशेष शिक्षा मिलनी चाहिए आर 
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रोगी की सेवा विशेष प्रकार से होनी चाहिये क्योकि पुस्तकों को ट्राली मे रखकर 
बिस्तर से बिस्तर तक ले जाना होगा। अस्पताल पुस्तकालय की सामान्य व्यवस्था 
आरे अर्थःव्यवस्था का पूर्ण अधिकार स्वयं अस्पताल को ही होना चाहिए--जां 
दूसरे रूप में सरकार ह्‌र्ड । बन्दीगृह-पुस्तकालया की ही तरह अस्पत्ताल-पुस्तकालय 
लगभगा सभी देशां मां व्यक्‍तिगत जनकल्याण की भावना पर आधारित 2) मद्रास 
म १६२० से २६३६ तक अस्पताल पुस्तकालय सेवा की रोगियों ने बड़ी सराहना की। 
यह जनता की मांग पर आधारित हो, ऑर अभी यह देखना है fs सरकार इसका 
ठोस आर परिपक्व वनाने कं लिए कोन से अगले कदम उठाती हे 


३५५. नाविक पुस्तकालय 


एक विशेष प्रकार के पुस्तकालय की आवश्यकता एक अन्य वर्ग को भी है 
वे हैं राष्ट्र के समुद्री नाविक। यह वर्ग किसी सार्वजानिक पुस्तकालय से सीधा 
सम्बन्ध नहीं रख सकता क्योंकि इसका अधिकतर समय समुद्र की गांद मॉ 
व्यतीत होता है। इन लागा को मनोरजनात्मक, सूचनात्मक आर आध्यात्मिक 
पुस्तका की आवश्यकता हे क्योकि उनका मार्नासक विकास भी होना चाहिये! 
उनकी सेवा के लिए पुस्तकालय के प्रकार मे लगभग सभी भारति की विशिष्ट 
समस्याएं हँ--जसे पुस्तक-चुनाव, अधिकार आर अर्थ-व्यवस्था। यह रूप अभी 
कहीं-कहीं मिलता हे। किन्तु विश्वास है कि यह पुस्तकालय शीघ्र ही स्थापित होगा। 
(नोट: आजकल एसे पुस्तकालय देखने में आ रहे FN 


३५६. अंध पुस्तकालय 


क्या कोई अन्य अपाहिज व्यक्तियों का वर्ग भी हे जिन्हें विशिष्ट प्रकार 
पुस्तकालय की आवश्यकता हे? 

कक्षा-गूंगो आर बहरे लागा के लिए। 

मौ जानता हूं कि गूंगो आर बहरे, विशेष वर्ग के अपाहिज लांगां में हों। उनकी 
शिक्षा किसी अन्य रूप से होती हे, at गूंगो आर बहरे लांगों का स्कूल एक विशेष 
स्कूल है। पर एक बार वे शिक्षित हो गये, तो क्या यह सत्य नहीं कि वे किसी 
स्थानीय पुस्तकालय से पुस्तक ले सकते हैँ? मौ मानता हूँ कि उनमें से कई तो 
fart शिल्प में प्रशिक्षित हो जायेंगे ओर उस शिल्प से सर्म्वान्धत पुस्तकों की 
उन्ह आवश्यकता पड़ेगी। किन्तु स्थानीय पुस्तकालय केवल स्थानीय ऑभिरुाचि 
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के अनुसार ही कला एवं शिल्प पर पुस्तकें संग्रहीत करोगा। इस आधार पर माँ 
बहरे आरे गूंगाँ के लिए विशेष पुस्तकालय की आवश्यकता नहीं समभता। क्या 
आप किसी अन्य अपाहिज वर्ग या शारीरिक रोग से सम्बन्धित वर्ग का सुभाव 
दो सकते है? 

कक्षा--अंधे व्यक्ति । 

हां, क्या आप सांच सकते हें कि अंध पुस्तकालय का कोई अर्थ हो सकता है? 
पढ़ने के लिए जो प्रारंभिक इन्द्रियां उपयोग में आती हैं, उनमें से एक आंख भी 
Si विना आंखाँ के ब्याक्ति केसे पढ़ सकता है? अंधा के लिए पुस्तकालय. किस 
प्रकार संभव हो सकता हे? 

कक्षा-उनके लिए एक विशेष प्रकार की पुस्तक होती हे जिसे वह अपनी 
अंगुलियों क at से पढ़ते हैं। 

आपने ठीक कहा। मानवीय कल्पनार्शाक्त ने त्रेल-फुस्तको का आविष्कार कर 
लिया हैं। इनमे उभरे हुए विन्दुओं से भरा पृष्ठ होता हे। जा सांकतिक रूप मे 
निश्चित प्रकार से व्यर्वास्थत होता है। अपनी अंगुलियों के पोरां से उन उभर 
विन्दुओं को अनुभव कर अंधे लांग भी og सकते हें। मो कई अंधे लड़का को 
जानता हू जिन्होंने ऐसी पुस्तकों पढ़ कर विश्वाविद्यालय की 'डग्री-परीक्षा पास 
कर ली है। अंध पुस्तकालय को ब्रेल-पुस्तकां के निर्माण का अलग विशेष विभाग 
खांलना पड़ता है। यह विभाग अंधे पाठकों के घर में पुस्तके भेजता है, जो सारे 
रेश में जगह-जगह रहते हों। संभवतः एक बस्ती मे एक अंधे से अधिक तो नहीं 
होगा। अंधाँ का यह दूर-दूर का विभाजन यह प्रदर्शित करता हे कि अंधा क 
लिए पुस्तक-संवा स्थानीय पुस्तकालयां के संरक्षण में लाभदायक रूप मां नहीं हो 
सकती। एसे पुस्तकालय भी अभी तक नाम मात्र हों। सारांश यह कि एक राष्ट्र मं 
अंधाँ का राष्ट्रीय पुस्तकालय एक से अधिक नहीं होना चाहिए जिसका अधिकार 
आर अर्थ-व्यवस्था सरकार के हाथों में हो। मो साचता हूं कि इसे राष्ट्रीय केन्द्रीय 
पुस्तकालय का भाग बनाना अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। उसे स्वतंत्र संगठन 
नहीं बनाया जाए। मेरे विचार से इसके लिए विशिष्ट प्रकार के पुस्तकालय पर ही 
वचार होना चाहए। 


३९. विशिष्ट सामग्रियों का पुस्तकालय 


शिष्ट पाठकों के वर्ग को बनाने की एक अन्य रीति भी हे आर वह हो 
विशिष्ट प्रकार की सामग्री, जो उनके उपयोग के लिए सम्भव हो। इन पुस्तकालयों 
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को अपनी विशिष्ट सामग्री क आधार पर ही पुकारा जायगा, आर वह सामग्री 


विशिष्ट वर्ग के लिए ही होगी। 


३९१. अभिलेख पुस्तकालय 


१९ 


हमारे यहां एक ऑभलेख पुस्तकालय भी होना चाहिए। स्पष्ट हे कि यह राष्ट्र 
के अभिलेखों का संग्रह करे, संगाठत ae आर अपने राष्ट्र के ऑभलेखां की रक्षा 
भी करे। 
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व्याख्यान ४ 
पुस्तकालय-विज्ञान 
के 
कार्यक्षेत्र का विस्तार 


यह व्याख्यान पुस्तकालय-संगठन के अन्तर्गत आने वाली समस्याओं को 

व्याख्या करता हे । स्थुल-पुस्तक-सुची में कागज, मुद्रण, जिल्दबंदी तथा 

संपूर्ण-पुस्तक के अंगों का वर्णन करता है । परिगणन-पुस्तक-सूची, ज्ञान-दक्षेत्र 

एवं अपर-पुस्तकालय-विज्ञान, जैसे जटिल पारिभाषिक शब्दों का स्पष्टीकरण 
करता है । 


अपर-पुस्तकालय-विज्ञान 
४१. पुस्तकालय-संगठन i 


न ना प्रकार के पुस्तकालया माँ उलभा देने दाली सूची की चर्चा हम पिछले 

व्याख्यान मे ही कर चुके हैं। अतः इन पुस्तकालयों का एक दूसरे से 
वास्तावक सम्बन्ध जानना आवश्यक हे। इस विचार से हम यह कह सकते हे कि 
अनेक फुस्तकालयाँ को सहायक भागों में रखा आ सकता है। उदाहरणार्थ--एक 
भाग को हम शेक्षणिक पुस्तकालय कहते हों। कालेज पुस्तकालयों का ही रूप ले 
लीजिए। मुझे विश्वास है गक आप यह अनुभव करेगे कि प्रत्येक कालेज पुस्तकालय 
का व्यय विश्वविद्यालय पुस्तकाल्य से असम्बद्ध रहने पर अधिक ही होगा। दूसरी 
ओऑर>-विश्वाविद्यालय के सभी कालेज पुस्तकालयों से हम पर्याप्त लाभ उठा सकते 
हों। ये ही एक रूप में बंध कर विश्वाविद्यालय पुस्तकालय बन जाते हों। इस कार्य 
प्रणाली मे एक fafa विशेषता का होना आवश्यक है। पुस्तकालय-कार्य: यथा. 
वर्गीकरण, सूचीकरण तथा शेल्फ-व्यवस्था मे एकरूपता होनी चाहिए। समूचे भारत 
को समक्ष रखते हुए एसी ही समानता सभी विश्वाविद्यालयों के पुस्तकालयां में अनि- 
वार्य है। अन्तर-पुस्तकालय-लेन-देन कार्य, ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रा मे निश्चित विशेषता 
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दथा पुस्तकालय कार्यवाही म॑ एकरूपता का होना अनिवार्य है। इससे न केवल 
विश्वाविद्यालय पुस्तकालयों की आर्थिक स्थिति ही अच्छी होगी वरन्‌ वे 2 
पाठकों के लिए भी लाभदायक सिद्ध ett जो एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्व 
विद्यालय में आते-जाते रहते हें। हमें यह याद रखना होगा कि प्रत्येक कालेज एवं 
विश्वविद्यालय स्वयं एक स्वाधीन संस्था हे। सहयोग एवं समानता के लिए उनके 
विभागों में एक सुन्दर, संगठित तकनीकी रूप की आवश्यकता है। 

इस प्रकार के लक्षण व्यापार पुस्तकालयों मे भी अधिक स्पष्ट रूप से पाये जाने 
हूं, जेसे आंद्योगिक 
पुस्तकालय आर इसका ही एक रूप हे कपड़ा-उद्यांग पुस्तकालय । भारत में प्रत्यक 
कपड़ा-उद्यांग-व्यापार में एक अपना पुस्तकालय होना चाहिये। इस प्रकार कपड़ा- 
उद्योग पुस्तकालय देश के विभिन्‍न नगरों में फोले होंगे, जेसे मदुरा, कोयम्वतूर, 
बम्बई, अहमदाबाद तथा कानपुर। किन्तु इन पुस्तकालयों का व्यय बहुत अधिक 
होगा आर कभी-कभी ता ये आत्मनिर्भर भी नहीं हो सकोंगे। इनका परस्पर सह 
आस्तित्व आवश्यक है। जिस प्रकार हम विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के विषय माँ 

कह चुक हें ठीक उसी प्रकार ये पर्याप्त उच्च स्तर पर अपनी आर्थिक क्षमता तथा 
कार्यक्षमता को ता तभी बढ़ा सकते हैं जब कपड़ा-उद्यांग पुस्तकालय एक अखिल- 
भारतीय कन्द्रीय-कपड़ा-उद्यांग पुस्तकालय खोलने माँ समर्थ हो जांय। इस प्रकार की 
sate संभवतः बम्बर राज्य के भारतीय कॅन्द्रीय रुई-उद्यांग-संघ के पुस्तकालय ने 
की है। इन' पुस्तकालयां का विशेष कार्य निरन्तर उच्च स्तर एर पुस्तक-सूची 
का निर्माण करना है, जो कि एक सार्मायक पात्रिका के रूए में भारत की प्रत्यक 
आद्योगिक संस्था म॑ पहुंचती रहे। इस प्रकार के पुस्तकालया' का क्रम सभी उद्यांगां 
मौ होना चाहिए। हमारी राजनेतिक शिथिलता के कारण पुस्तकालय कार्य का 
| विस्तार हमारे देश मे अभी तक पूर्ण प्रगति एर नहीं है। किन्तु यह शिथिलता. 
स्वतंत्र भारत में अधिक समय तक नहीं चल सकंगी। यह एक असन्तांषजनक 
बात हे कि अभी तक न ता ऑ्योगिक संस्थाओं ने, आर न ही राष्ट्रीय अथवा 
सरकारी आधिकारियों ने इसकी आवश्यकता का अनुभव किया है। अब हमें यह 
देखना हो fa हमारे चारा ओर पाश्‍चात्य देशां में यथा इंगलेण्ड एवं. अमेरिका मेँ 
कितना विकास हो चुका है। यहां संगठन-समस्याएं काफी जटिल 
व्यापारिक पुस्तकालयाँ से ही उत्पन्न होती हों आर इन्हें पुस्तकालय-व्यवसाय से 
ही सहायता मिलती हे, तथा इन्हें “स्पेशल लाइब्रेरी एसोसियेशन” (विशेष-पुस्तका- 
लय॒-सामाति) ही सुलभाती हे। इस एसांसियेशन की पत्रिका आर कार्यवाही 


चाहियें। आइए, माँ पुस्तकालयां के एक वर्ग को चित्रित करता 
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f विचारों के आदान-प्रदान की नवीनता का ज्वलन्त प्रमाण हो। 
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मो संगठन के सामान्य सिद्धान्तों के बारे में एर्याप्त प्रकाश डाल चुका हूं । इनका 
प्रयांग फुस्तकालय-जगत में पुस्तकालय-विज्ञान की आवश्यक शाखाओं में किया 
जाता है । फुस्तकालय-संगठन कर्ड रूपो आर समस्याओं में हमारे सम्मुख आता हे। 
चह विभिन्न स्तरों पर विभिन्‍न समाधान भी प्रस्तुत करता हे । राष्ट्रीय स्तर पर 
राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय का संगठन निजी समस्याएं उत्पन्न करता हे। ये 
समस्याएं विभिन्न पुस्तकालयाँ के विभागा की सेवाआं आर पुस्तकां से सम्वन्धित 
होती हों। इसी प्रकार दूसरे देशा के राष्ट्रीय केन्द्रीय! पुस्तकालयों का अन्तर्राष्ट्रीय 
पुस्तकालय-ेन्द्रा से सम्वन्ध रहता हे, जा इस समय यूनेस्को स्थापित कर रहा है। 
युनेस्को फुस्तक-सूची के निर्माण-कार्य को भी राष्ट्रीय आर अन्तराष्ट्रीय स्तर पर 
Profan कर रहा हे। इसके साथ ही यूनेस्को को फुस्तकालयाँ के तकनीकी ज्ञान को 
निखार कर व्यवास्थित करने आर उसे बढ़ावा देने का कार्य भी करना हे। इसे 
मुद्रणाधिकार नियम के संचालन का उत्तरदायित्व भी लेना afer fazafaen- 
लया को भी इसे अपना सहयांग देना हे। किन्तु इसमं पुस्तकालय-कर्मचारी आर 
अर्थ-व्यवस्था की समस्याएं भी साम्मालित हा जाती हों। इस प्रकार की आवश्यक 
समस्याये सबसे पहले मस्तिष्क मे ही उदित होती हें। राज्यां के सम्बन्ध मां 
संगठन अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता हे। भारतीय संविधान मो, अथवा 
आधिकतर सभी संयुक्‍त संविधानों में सार्वजानिक पुस्तकालय की सुविधाएं सरकार 
के संयुक्‍त भागा मे विभक्त होती हों। संसार की वर्तमान्‌ आधुनिक विचार-धारा 
सार्वजनिक पुस्तकालय का कार्य वेधानिक रूप में ला रही हे । परिणामस्वरूप सरकार 
का एक अंग पुस्तकालय का उत्तरदायित्व स्थानीय' विभागों को सोप दे आरे वे 
उसका निर्देशन स्वयं करों, उसे जांचे आर स्थानीय पुस्तकालयां की अर्थ-व्यवस्था 
को विकसित करों। इन सबका अर्थ, पूर्ण रूप से संगाठित-कार्य हे । स्थानीय स्तर 
पर पुस्तकालय-संगठन का अध्ययन स्थानीय विभाग की गाड़ी, पुस्तकालय 
सामाति आरे पुस्तकाध्यक्ष से सर्म्वान्धत होगा। इसके द्वारा शाखा-पुस्तकालया आर 
चालते-फिरते-पुस्तकालयों की योजना के विकास में सहयांग प्राप्त होगा। ये एक 
महत्वपूर्ण सेवा की अपेक्षा रखते हों। चलते-फिरते-पुस्तक्तालयाँ के प्रातिपादित- 
स्थानों आर शाखा-पुस्तकालय के संस्थापन से शाखा-पुस्तकालय-सर्मिति या ग्रामीणः 
पुस्तकालय-सामातियों का विकास होगा। यह भी पुस्तकालय संगठन का एक 
अंग बन जायगा। 

पुस्तकालय में ही संगठन का कार्य, प्रतिदिन का कार्यक्रम आर कर्मचारियों 
का पुस्तकाध्यक्ष के प्राति व्यवहार तथा सम्बन्ध बहधा संगठन के क्षेत्र में न आकर 
संचालन क्षेत्र में आते है'। पुस्तकालय के संचालन में पुस्तक-चुनाव से लेकर कर्म 
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चारियाँ के कार्य तक का विवरण पहले व्याख्यान मे दिया जा चुका हे। इसी सूची 
मां हम साधारण कार्यालय की कार्यवाही भी रख सकते हे। जेसे-कर्मचारियों' का 
कार्य, अर्थव्यवस्था, लेखा-जाखा, आर संग्रह, इत्यादि। इतने विस्तार के बाद 
फुस्तकालय-संगठन मेँ हमारा यह वंज्ञानिक कर्तव्य हो जाता है कि पुस्तकालय- 
विकास का आपसी सम्वन्ध स्थापित कर दों। आप कह सकते हें कि अब एक 
राष्ट्र की सामाजिक रूपरेखा बन गईख। दूसरे शब्दों मो, पुस्तकालय-विज्ञान अन्य 
विषयों का भी निरूपण करे। जॅसे--शिक्षा, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज 
शास्त्र एवं विशधि। ये विषय सामाजिक रूएरेखा का निरूपण करते हों। अव आप 
ae अनुभव करगे कि फुस्तकालय-संगठन भी पुस्तकालय-विज्ञान की एक बहुल 
बड़ी शाखा हे। इसे हम दूसरे व्याख्यान मे बताई गई बारह समस्याओं मं 
सर्म्मिलित कर सकते हें 


४२. स्थूल-पुस्तक-सूचो 


अभी हमने पुस्तकालय-विज्ञान की समस्त समस्याओं एर विचार नहीं किया हैं। 
हमं यह स्मरण रखना हे कि भातिक रूप में जां वस्तु हमें पुस्तकालय मेँ उपलब्ध 
होती है पुस्तक। हमने देखा कि पुस्तकों का क्रण करना आर उससे पूर्व 
पुस्तकों का चुनाव करना, पुस्तकालय कं आवश्यक कार्य हैं। चुनाव आर पुस्तकां 
का क्रय तभी सुव्यवस्थित हो सकते हों जब वे अपनी विशेषताओं की निश्चित 
पारि के ज्ञान पर आधारित at) आए साड़ियों को एकदम नहीं चुन सकते आर 
न ही उन्हे खरीद सकते हों, जब तक क आप उनकी स्थिरता, काल्पनिक मूल्य 
तथा बाजार मॅ विविध डिजाइनों का ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगा लेते। अपने 
दौनिक उपयांग के लिए सब्जियों का चुनाव करने ऑर खरीदने के लिए यह 
वांछित हे कि आपको उसके स्वाद का ज्ञान, उसमे पॉष्टिक तत्व तथा उसकं 
वास्तविक मूल्य का ज्ञान हो। साज-सामान के चुनाव आर खरीदने के लिए भी 
उसकी लकड़ी का ज्ञान, उसके निर्माण का क्रम आर डिजाइन {जिनमें वह प्राप्त 
होता होइन सभी बाता की जानकारी आवश्यक हे। इसका अर्थ यह नहीं कि 
आपको लकड़ी के सामान के निर्माण का अनुभव हो, या आणने सब्जियों के वाग मे 
बागबानी की हो, या आएको zest या खेत जातने-बोने का कार्य आता हो। यही 
बात पुस्तकालयों में पुस्तकों के चुनाव आर खरीदने के लिए भी हे। इस कार्य को 
सुचारु रूप से चलाने के लिए आपको फुस्तकजगत से सम्बन्ध रखना आवश्यक 
एर उतना नहीं जितना एक पुस्तक-व्यापारी रखता है। 
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इस अवस्था में मो आपको आर एक बार एक आर ता पुस्तक तथा दूसरी 
आर साड़ी, सब्जी आर फर्नीचर का एक निवार्य अन्तर बतला टूं। दूसरी आरे 
की वस्तुएं कंबल भातिक श्रेणी में आती हो--शुद्ध आर साधारण भात्तिक वस्तुएं। 
किन्तु पुस्तकां के दो रूप हें--मूर्त तथा अमूर्त । जेसा कि मेने दूसरे व्याख्यान मो 
वताया था कि पुस्तक का शरीर भी हो ओर आत्मा भी। पुस्तक सशरीर विचार 
प्रकटे करती हे। इस प्रकार पुस्तक के चुनाव में हमें शारीरिक रूप आर तात्विक 
रूप, दोना का ही मूल्यांकन करना होता हे। हम सबसे पहले उसके शारीरिक रूप का 
मूल्यांकन करंगे। इस अध्ययन को हम स्थूल-फुस्तकःसूची कहते हों। शारीरिक 
the से, पुस्तक किस वस्तु की बनी हे? इसके कितने मालिक अंश हें? वे कान 
से मूल तत्व हैँ जिनकी हमें जानकारी करनी चाहिये? 


४२१. कागज 


कक्षा---कागज ! 
हां। निश्चय ही कागज का अध्ययन पुस्तक के शारीरिक-विज्ञान की एक शाखा 


` 


` 


हे। कागज की जिन समस्याओं पर हमों विचार करना चाहिये, वे ये हें 


९) वे वस्तुएं जो उसके आधार आर उसकी मजबूती को बढ़ा सको 

२) वह क्रियाविधि जिसके द्वारा मूल पदार्थ को कागज के रूप में परिर्वातत 
निया जाता हे, विशेष रूए से उसकी मजबूती, स्थिरता तथा रूफ अर्थात्‌ 
संक्षेप में, कागज की किस्म (कोटि) पर विचार 

३) सहायक वस्तुएं जो इसमें प्रयुक्त होती & विशेष तोर से उनका उपयोग 
आर उनका मूल वस्तुओं पर प्रभाव; 

४) वे नाप जिनमे कागज का निर्माण होता हे आर वे निर्धारित सीतियां 
जिनके अनुसार कागज को पुस्तकाकार बनाने के लिए माड्ने की fren- 
ferfa हो; ऑर 

४) कागज की किस्म का इतिहास, sates, आकारःप्रकार (यादि हम पुराने 
संस्करणां को उनके ऐतिहासिक महत्व के कारण खरीदने के इच्छुक हों।) 


इतना सब आपको कागज के बारे में जानना ete) पर मौ इतना आपको 
ate याद दिला दूं कि मेरा उद्देश्य आपको कागज निर्माता इनाने का नहीं, वरन्‌ 


यह कि आप पुस्तकों का चुनाव उनके आकार-प्रकार तथा शारीरिक बनावढ के 
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\ 
आधार पर यांग्यता से करे सकं। आइए हम पुस्तकां के निर्माण-विज्ञान पर 
afe डाले | 
कक्षा--जिल्द-बन्दी 2 
क्या यह संभव हे? आए किस वस्तु को जिल्द-बन्द करेगे? आपके पास faer- 
ag करने के लिए हे क्या? क्या आप कोरे एन्नां को इकट्ठा कर पुस्तक के रूप मं 
जिल्द-वंद कर देंगे? तब आप एक कृत्रिम पुस्तक पाएंगे, वास्तविक पुस्तक नहीं! 


४२२. मुद्रण 


कक्षा-मुद्रण | 
बिल्कुल ठीक। अब स्थूल-पुस्तक-सूची क॑ अन्तर्गत आप दूसरा विषय पढ़ौंगे-- 
“मुद्रण ।” आइए हम इसका अनेक भागों मो विश्लेषण करों। मुद्रण क्‍या हे? 
सम्भवतः आप कभी इस प्रकार की समस्या का दास्ताविक रूप माँ नहीं आंक सके 
हों! पुस्तकाध्यक्ष के नाते आपको एसे जटिल कार्य का अध्ययन सूक्ष्मता से करना 
होगा, आर उस प्रत्येक पेचीदा समस्या का बड़े सुलभ हुए तरीकं से समाधान करना 

होगा जां आपके दोनिक कार्यो में उत्पन्न होती हे। 

एसी समस्याएं जीवन के प्रत्येक मोड़ पर अनिवार्य रूए से आती हों। कन्तु 
हमारी शिक्षा-प्रणाली का पिछली शताब्दी से एक दुर्भाग्यपूर्ण रूप रहा है। एक 
आर ता हमारे विद्यार्थी इतने शिक्षित नहीं हों कि वे एक समस्या एर गंभीरता- 
पूर्वक प्रत्येक दाष्टिकोण से विचार कर पाएं, उसकी चरमता आर परिणाम को 
जानने के इच्छुक हां, आर उस समस्या को दोबारा उठने का अदसर ही न दों। 
दूसरी ate हमारी शिक्षा का ढंग प्रांत्साहित करने का नहीं वरन्‌ अत्यन्त छिछला 
आर बेढंगा हें। कंवल कंठस्थ करना अर्थात्‌ समस्या के माखिक रूप तथा अध्यापक 
के शब्दों को रटना ही अध्ययन रह गया हे। आपको कोइ सरोकार नहीं कि 
अध्यापक क्यों आर क्या कह गया आर उन शब्दों मे निहित अर्थ क्या हे? 
मुद्रण की कुळ शब्दों में व्याख्या करने में आए असमर्थ रहे जर्वाक बाल्यकाल से 
ही आफ मुद्रित सामग्री का उएयांग करते आये हों। यही शिक्षा प्रणाली की 
अपरिपक्वता का प्रमाण हे। आपको कंवल रटना ही सिखाया गया हैं। आप मुद्रण 
को duct रूप मे अच्छी तरह जानते हें, किन्तु आप इसे कुछ शब्दों में प्रगट नहीं 
कर पाते। जब तक कि आप समस्याओं को विल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं देख लेते 
तब तक आप' उन्हें उन्हीं शब्दों में नहीं कह रकते। आप यह नहीं जानते कि 
मुद्रण मे आपको क्या अध्ययन करना हे? शब्दकोश दोखिए, वहां मुद्रण के कई 
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अर्थ मिलोंगे। अब अभ्यास कारए, चाहे गलत ही हो, उसकी उस व्याख्या को 
चुनिए, जां आपके मौस्तष्क में धुंधले रूप में गुंथी हे। चालिए यह कोश में मुद्रण 
का अर्थ उत्पन्न करना हे। (पुस्तक, चित्र इत्यादि का स्याही की टाईप, ब्लाक. 
प्लेट, कागज या चमड़ा इत्यादि के माध्यम से।) 


इस प्रकार मुद्रण की परिभाषा में पांच तत्व प्रकाश मे आए: 


१) कागज, चमड़ा इत्यादि--(यह हम पहले ही स्थूल-पुस्तक-सूची में 
साम्मालित कर चुके हें); 

२) टाईप (मुद्र), ब्लाक (ठप्पा), प्लेट (पत्र); 

३) कम्पांज करना (मुद्रयांजन करना); 

४) स्याही; i 

५) स्याही के विभिन्न भाग, (३ उपरोक्‍त) आर 

६) जांड़ना; (९ आर इसके पश्चात्‌ ५) । 


इससे यह स्पष्ट हुआ कि हमें स्थूल-पुस्तक-सूची मे निम्नलिखित बात 
समिमालित करनी हैँ: 


९) टाइप, टाइप-ढालना, टाइप-रूप, उनका प्रकार व माप, टाइप कम्पोज 
करना; 

२) ब्लाक, उसकी विभिन्नताएं आर उनसे सम्बन्धित उपयोग: 

३) प्लेट जिसका टाइप के आकार के अनुसार उपयांग होता हे 

४) मुद्रण की स्याही आरे उसकी प्रयोग विधि; तथा 

५) कागज पर मुद्रण। 


इतना सब आपको अध्ययन करना हे। इसको मो पुनः दोहरा |. जिससे आए 
अच्छे मुद्रक तो नहीं, बालक आप : 


९) विभिन्न मुद्रण सामग्रियों को उस कोण से जांचे कि पाठक में सुगमता सं 
पढ़ने का प्रभाव पड़े 

२) यह जान सके कि किस प्रकार की मुद्रण भूलें पुस्तकों की महता आर 
पुष्टि को नष्ट कर देती हें 
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| ३) उनके टाइपःरूपा आर मुद्रण-अभ्यास का इतिहास। (यादे हम पुराने 
| संस्करणां को उनकी प्राचीनता के कारण प्राप्त करना चाहते हो ।) 


ihe ४२३. जिल्द-बन्दो 


अब जिल्द-बन्दी की बारी हे। इसके वारे में किसी ने काळ दोर cect कहा था। अव 
मों पुस्तक की अपरिपक्व अवस्था को ठीक रूए से आपके सामने रखूंगा। कागज 
के पृष्ठों पर मुद्रण होने पर प्रत्येक पृष्ठ को मांड जाता हे आर पुस्तकाकार बनाया 
जाता हे, उनका आपस में वांधा जाता है आर feet जाता है, फिर पुस्तक को 
माटे गत्ते से दोना आर से बांधा जाता St ये गत्ते किसी स्थायी एवं चमकीली या 
आकर्षक वस्तु से ढक दिये जाते हो, जेसे--चमड्ा, कपडा या कागज। आर अंत माँ 
लेखक का नाम आर पुस्तक का शीर्षक उस ढकी वस्तु पर अंकित किया जाता है। 
अधिकतर लेखक का नाम पुस्तक की पीठिका पर या मुखपृष्ठ पर आंकित किया 
जाता है। आजकल पुस्तकां को कागज-जाकिटों से ढकते हों। इस. प्रकार जिल्द- 
[दी के अध्ययन में हमको निम्नालाखत वात सीखूनी होंगी : 

९) सीने के उपयांग माँ आने वाला डोरा तथा So आर सीने का ढंग । हम एक 
afe sarl Sear या नष्ट-प्रायत्ता पर भी डालेंगे जिससे सिलाई अच्छी 
हो। चित्रों को जांड़ने का कार्य, प्लेटो आर सव सामग्रियों का साम्मिलन 

२) गत्तों के लक्षण आर वे किस प्रकार पुस्तक में लगते g l यहां एक बार आर 
उसकी TEM या नष्ट-प्रायता की संभावनाओं पर Stes डालनी होगी; 


i 

j | | ३) कितने प्रकार की ढकने की वस्तुएँ उपलब्ध हों, उनके आर्न्तारक लक्षण 
5 4 जिससे वे शीघ्र aere नहीं, उनका निर्माण आर चमड़े को कमाने की 
$} | कला, उसका पुस्तक के कागज पर क्या प्रभाव पड़ता हे, आर गत्तों को 
| |] ढकने की सामग्री किस प्रकार की हे 

: | | ४) उपयोग में आनंवाला सरेस जां सूखने पर पुस्तक को दढ़ करे, किन्तु कीड़ां 
= | i= के आकर्षण से पुस्तकों को नष्ट न हाने दे; 

ग ७) coi 


|, ये सभी वर्ग स्थूल-पुस्तक-सूची क अध्ययन माँ आते हें। 
४२४. सम्पूर्ण पुस्तक 


ये पुस्तक की अपरिपक्व अवस्थाएं थीं। किन्तु स्थूल-एुस्तक-सूची में सम्पूर्ण 


me पुस्तक का ज्ञान भी सर्म्मालित्त है। पहले पृष्ठ से लेकर ऑन्तम पृष्ठ का मुद्रण, 
४ ६२ 
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निश्चित स्थिति जो स्पष्टरूए से प्रगट हो जाय, जेसे आरम्भ के पृष्ठ, पुस्तक का 
मूल तथा सूचीपत्र, इत्यादि। 


४२५. पुस्तक विवरण 


प्राचीन एवं संग्रह करने योग्य पुस्तकों की व्याख्या करने के लिए स्थूल-पुस्तक- 
सूची में एक तकनीकी पारिभाषिक शब्द निकाल लिया गया हे। यह एक अत्यन्त 
महत्वपूर्ण कार्य हे जिसकी आवश्यकता प्राचीन पुस्तकां के प्रबन्ध में होती हे; 
विशेषतया उन पुस्तकों में जो धातु के टाइपों के द्वारा मुद्रण के आविष्कार की 
पांच qaaa तक मुद्रित होती रहीं। इन पुस्तकों को “इनक्ुनाबुला” कहते हे 
अर्थात्‌ आदिःपुस्तकों। मुद्रण कार्य उस समय अपने बचपन मां ही था। भारतवर्ष 
को “इनकानाबुला” से अधिक सम्बन्ध नहीं रखना एड़ा। इस समय हम उस 
पुस्तक-सूची का अध्ययन नहीं करेंगे जिसे एतिहासिक पुस्तक-सूची अथवा 
विवरणात्मक-पुस्तक-सूची भी कहते हों। एक अन्य वर्ग जिसके लिए यह एक 
आवश्यक यंत्र सिद्ध हो सकता है, वह उन विद्वानों का वर्ग हे जो उच्च कोटि 
की प्राचीन मालिक रचना के प्रामाणिक सुधार में व्यस्त रहते हों। इस प्रकार का 
साहित्य अब अनेक रूपों मे आने लगा है। किसी विद्वान ने इस कार्य की परिभाषा 
“विपरीत कलन” से की हे। कुळ गणितज्ञ भी भूल से इस विषय की पुस्तकों 
की आर अग्रसर छुए। यह तो एक अलग बात है। आए यह ता स्वीकार करेंगे 
ही कि “विपरीत कलन” का अध्ययनःक्षेत्र विद्वानों आर संपादकों के लिए अधिक 
उपयांगी हे न कि पुस्तकाध्यक्षां के लिए। काळ वर्षां पहले जव पुस्तकालय- 
विज्ञान विकसित नहीं हुआ था, तब चतुर एवं कार्यशील पुस्तकाध्यक्षों को कार्ड 
स्थान न मिलता था आर न ही पुस्तकालय-विज्ञान के क्षेत्र मे अनुसंधान कार्य क 
foe कोई अवसर ही मिलता था। एसे समय में पुस्तकाध्यक्षों की विचारधारा 
क्षेत्र में स्थिर न होने के कारण विकृत हो चली, आरे वे इस क्षेत्र के लिए हानिकर 
कार्य करने लगे। इस प्रकार at agate तथा उसके दुरष्पारणामां के कारण वे 
पुस्तकालय-विज्ञान के क्षेत्र एर छाने लगे आरे दबाव भी डालने लगे। इसी कारण 
पुस्तकालय-विज्ञान की आशातीत Sather नहीं होने ore) म भारतीय पुस्तकालय- 
व्यवसाय से प्रार्थना करूंगा गक (जो पुस्तकालय-विज्ञान के परिपक्व होने के अनन्तर 
ही विस्तृतरूए में प्रकट होने वाला हे, ऑर जिसे सळ ओर से सहायता मिलनी 
चाहिए) वह पचिम की नकल के बल पर “विवरणात्मक-पुस्तक-सूची” की भूल- 
भुलयां में न TS) 
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४३. परिगणन पुस्तक-सूची 


en 
` 


११. 


fam हे । 


IS TR ee we 


समस्याओं का अध्ययन होता हे: 


९) मुद्रित सामग्री की सूची cae करने की संस्थाएं; 

२) इस कार्य का उद्देश्य; 

उन सूर्चियां का विस्तार; 

उन सूर्चियां में क्रम-व्यवस्था; 

सूची में साम्मिलत सभी वाताँ क॑ विस्तार की मात्रा; 


सभी qfaat का संदर्भ-मूल्य। 


जानकारी प्राप्त करनी होगी। 
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मेने “स्थूल-पुस्तक-सूची” के विषय में वह बहुत कुछ बता दिया 
पाठ्यक्रम में सर्म्मिलित हे। यह अध्ययन पुस्तक के स्थूल शरीर अथवा उसके 
बाहरी रूप से सम्बन्ध रखता है। परिगणन पुस्तक-सूची एक सामान्य विषय है । 
यह मुद्रित सामग्री की सूची से सर्म्वान्धत हे। यही परिभाषा इसकी विधि या : 
सूची के तकनीकी आर सम्पूर्ण सूची की व्याख्या करती है। पुस्तक-चुनाव तथा 
पुस्तकों खरीदने का कार्य सूची के तकनीक की अपेक्षा सम्पूर्ण सूची द्वारा अधिक 
रुचिकर होता हे। पुस्तकालय-विज्ञान का वह विषय जिसे हम “संदर्भ-सेवा” सं 
प्रतिपादित करते हें, सम्पूर्ण-सूची आर सूची क॑ तकनीकी ज्ञान, दोनों से ही सम्व- 


fea के प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम (जा डिप्लांमा-कोर्स के पाठ्यक्रम के लगभग 
समान हे) सम्पूर्ण “पुस्तकःसूची” को सर्म्मिलित करता है। इसमे निम्नलिखित 


समय-समय पर उनको नवीन बनाने की समस्त सुविधायं; आर 


इस पाठ्यक्रम' मे पुस्तकःसूची के इतिहास का भी अध्ययन करना होगा। इस 
विषय की एक आकर्षक शाखा है “विश्व पुस्तक सूची,” जिसके निर्माण का gia- 
हास भी आप देखेंगे। आपको अनेक विषयों: पर प्रकाशित पुस्तक-सूर्तचयाँ की 


द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अन्तर्गत फुस्तकःसूची के निर्माण का तकनीक भी हे। 
यह एक एसा कार्य हे जां अभ्यास के द्वारा ही सीखा जा सकता हे। यदाप अनेक 
#सद्धान्तो' से आपको बहुत लाभ नहीं होगा तथापि उनकी आवश्यकता हे। धीर- 
धीरे इस कार्य की रचना और क्रम के आप अभ्यस्त हो जायेंगं। इसकी समाप्ति 
i पर द्वितीय वर्ष में एक चुने हुए विषय पर आपको एक पुस्तक-सूची डनानी होगी। 
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पुस्तकालय-विज्ञान के कार्यक्षेत्र का विस्तार [ ४४ 


अपने अनुभवों के बाद आपको राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन की 
आवश्यकता पर विचार भी करना होगा। आपको अब तक की प्रकाशित सामग्री 
की “अन्तर्राष्ट्रीय फुस्तक-सूची” इस युक्ति से वनानी होगी fe आप ज्ञान के 
सम्पूर्ण क्षेत्र का उसमें समावेश कर सकों। 


४४. ज्ञान-क्षेत्र 


फुस्तकालयर्विज्ञान का एक अन्य विषय अभी शेष रह जाता है, आर वह हे ज्ञान: 
aa पुस्तकालय-विज्ञान का चरम उद्देश्य पाठक आरे पाठक के इच्छित ज्ञान 
(ज्ञान आरे ज्ञाता) में तादाम्य स्थापित करना है। पुस्तके ज्ञान के निश्‍चित अंशा 
का रूपान्तर मात्र हैँ जिनके साथ पाठको का समागम होता हे। ठीक वसा ही प्रत्ति- 
रूप पुस्तकों की उत्पात्त का होता है। इनमें भी ज्ञान के आंशों का समावेश होता 
है। ज्ञान-क्षेत्र में एक निरन्तरता होती हे । पुरानी पुस्तकों में प्रततिपादित ज्ञान को, 
क्रियाशील उद्देश्य के लिए, स्थायी निरंतरता के रूप मो लिया जाता हेः। ज्ञान के 
अंश तथा उसके अनुच्छेदं का जानना आपके far आवश्यक है। ज्ञान के प्रत्येक 
अंश की विशिष्ट परिभाषा आरे उस अंश के सामान्य उपयोग की विधि का ज्ञान 
भी आपके लिये अनिवार्य हे । वास्तव में ज्ञान-क्षेत्र में एक गातिशीलञनरंतरता हे। 
पुरानी सीमाएं टूट जाती हें आर नई सीमाए' रूप ले लेती हो, ओर जब हम सम- 
कालीन ज्ञान से सम्बन्धित रहते हें तो यह सीमा प्रगट होती रहती हे। एक पुस्तकः 
प्रबन्धकर्ता को बहुत सचेत होना afer उसे न केवल area की नवीन 
उत्पात्त आर उसके निरंतर विस्तार का ही, आपितु उसमें होने वाले सूक्ष्म 
परिवर्तनां का भी पूर्णरूप से ध्यान रखना चाहिये। पूर्व ज्ञात अंशों से ज्ञान का 
गुथना कभी-कभी होता ही रहता हे। ज्ञान'क्षेव मे नए रूप भी निरंतर विकसित 
होते रहते हों। इसका कारण हे सूक्ष्म-परीक्षण, नग्नीकरण, परतयुक्‍त रखना, 
अव्यवस्थित को एकत्र करना आर हर प्रकार से संवारना। पुस्तकाध्यक्ष को एसे 
विकासा का सदेव ज्ञान रहना आवश्यक हे। जेसे ही किसी विषय मे ऐसा विकास 
हो तभी पाठकों को तुरन्त सूचित कर देगा चाहिए। इस सेवा से विषय का 
आकर्षण उन्हें सदेव बांधे रखता हे। जिन कारणों से एसी सामग्री का आकस्मिक 
उद्भव होता. हे वे ही कारण वर्गीकरण-पद्धात मे निश्चित विषयों के नवीन 
रूपों का स्थान निर्धारित करने मे सहायक होते Si ज्ञानःक्षेत्र का जानना आपको 
पुस्तकालयर्शवज्ञान की दो शाखाओं में कार्यक्षम बनाता हे, वे हे--पुस्तकालय- 
वर्गीकरण आरे संदर्भ-सेवा । ज्ञान:क्षेत्र मे बहुत अधिक परिपक्व ज्ञान की आवश्यकता 
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४५ ] पुस्तकालय-विज्ञान की भूमिका 


हे। अतः आपको fect कोर्स के द्वितीय' वर्ष में उस विषय से पाराचित 
कराया जायगा। 

मुझे यहां एक बात आर कहनी है कि ज्ञानःक्षेत्र मो एक अन्य अनुशासन की भी 
आवश्यकता हे, जो दर्शन-शास्त्र हे। इसकी एक शाखा हँ-जज्ञान-शास्त्र-- जा प्रकृति, 
उद्‌गम, ote जानने की विधि से सर्म्वान्धत हे। इसकी एक अन्य शाखा--तर्क- 
शास्त्र हें, जो वज्ञानिक रीतियां से सम्वान्धित हे आर सम्पूर्ण ज्ञान का वर्गीकरण 
इसीसे सर्म्वान्धत है। ज्ञानःक्षेत्र पर पुस्तकालय-विज्ञान का द्यष्टकोण इन दोनों 
द्ष्टिकोणां से थोड़ा सा भिन्न हो जाता हे । 


४५. अपर-पुस्तकालय-विज्ञान 


आज हमने पुस्तकालय-विज्ञान से सम्बन्धित अव तक की नवादित समस्याओं की 
सूची बना ली हैं। कल हमने इन समस्याओं के बारह विभाग किये थे। फुस्तकालयां' 
के विविध रूपों की परीक्षा ने पुस्तकालय-संगठन नाम की एक नइ समस्या को 
जन्म दिया आरे हमारा विषय विस्तृत कर दिया। इसे हमने दूसरे व्याख्यान माँ 
“पुस्तकालय-संचालन” के विषय में कहा था। ये सव समस्याएं पुस्तकालय-विज्ञान 
मों स्वाभाविक ही हैं। पुस्तकालय-विज्ञान का एक सफल, कुशल एवं अनुभवी 
विद्याथी बनने के लिए सचेत होकर ध्यान देने की आवश्यकता हे । इसी कारण 
हमें अपने निकट के विषयों में सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक हे । वस्तुतः 
यह पुस्तकालय-विज्ञान का विषय नहीं, किन्तु इनका पारस्परिक सम्वन्ध अदूट 
है। “अपर” एक एंसा उपसर्ग हे जिसका सामान्य उपयांग एंसे ही संयुक्‍त रूप 
म॑ होता हे। इसीलिए मने तीन विषय fafee कए हें-स्थूल-फुस्तक-सूची, 
परिगणन-पुस्तक-सूची तथा ज्ञानक्षेत्र आर अंत माँ इन्हें अपर-पुस्तकालय- 
विज्ञान से संबोधित निया हे। इसका रष्टांत हम इन विषयों सं दे सकते हें 
आध्यात्म-विद्या, अपर -पदार्थ-विज्ञान तथा अपर-मनाविज्ञान। 

म कह चुका हूं कि इस अपर-पुस्तकालय-विज्ञान का आधा भाग पहले वर्ष या 
{डिप्लोमा कोर्स मेँ पढ़ाया जायगा आर शेण आधा faster वर्ष या feat कोर्स माँ। 
सम्पूर्ण “पुस्तकालय-संचालन” आरे पुस्तक-चुनाव प्रथम वर्ष में पूर्ण होगा। किन्तु, 
पुस्तकालय-वगी करण, पुस्तकालय-सूची तथा पुस्तकालय-संगठन के अगले अंश 
द्वितीय वर्ष मो पूरे हॉंगे। पहले वर्ष म॑ हम कार्य-संचालन की रूप-रेखा का ज्ञान 
प्राप्त करेंगे। 
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व्याख्यान ५ 
पुस्तकालय-विज्ञान 
के क्षेत्र से 
सम्बन्धित विषय 


यह व्याख्यान पुस्तकालय-विज्ञान के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले विशिष्ट विषयों 
की व्याख्या परिगणन के आधार पर करता है। दुसरे तथा चोथे व्याख्यान 
में बताई गयी समस्याओं का प्रभाव विभिन्न पुस्तकालयों के दृष्टिकोण से 
आंकता है । इन पुस्तकालयों का विवरण तीसरे व्याख्यान में दिया गया है । 
पुस्तकालय समस्याओं से विकसित विशिष्ट विषयों को संख्या दी गयी है । 
विज्ञान क्या है ? --इस प्रश्न पर भो विचार किया गया है । 


fiaa विषय 


छले तीन व्याख्यानां में हमने पुस्तकालय-विज्ञान के दो पक्षों पर विचार fare 
प्रथम तो समस्यामूलक था आर दूसरा पुस्तकालयो के प्रकार से सम्बन्धित 

था। इनमें से प्रत्येक पक्ष पर हमने स्वतंत्ररूप से विचार fani इस प्रकार हमने 
समस्यामूलक पक्ष को ९७ तथा पुस्तकालय पक्ष को ९५ केन्द्रों मे विभक्त किया । 
इनमें सै कुछेक भागों का अध्ययन एक को दूसरे से स्वतंत्र रखकर करना होगा। 
किन्तु पहले पक्ष के कुछ केन्द्रों का अध्ययन दूसरे पक्ष के साथ ही हो सकता St 
दूसरे शब्दों मे हम कह सकते हैँ कि पहले पक्ष के कोन्द्रित विषय का स्पष्टीकरण 
दूसरे पक्ष के केन्द्रित विषय के साथ ही अध्ययन करके करना होगा। इस प्रकार 
यह अध्ययन आर भी यथार्थपूर्ण एवं नवीन केन्द्रित विषय ही माना जा सकता हे'। 
निश्चित विषयों की संख्या, जो पुस्तकालय-विज्ञान के हमारे अध्ययन क॑ लिये 
दो पक्षों में प्रस्तुत करता हे, इन संख्याओं के योग का कद्र मात्र ही है। इस 
प्रकार पुस्तकालय-विज्ञान मे केवल ३४ ही विषय निश्‍चित किये जा सकते हों। 
दूसरी ओर याद समस्या पक्ष के प्रत्येक ९० केन्र अन्य नये केन्द्रों को जन्म देते 
जांय आर पुस्तकालय पक्ष के प्रकार भी बढ़ते जांय तो पुस्तकालय-विज्ञान माँ 
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२५७ >< ९८२२०६ विषय अध्ययन के लिये हो जायेंगे। वास्तव में न ता पहली 
संख्या अर्थात्‌ ३५ ही ठीक हे आर न ही दूसरी संख्या अर्थात्‌ ३०६, क्योंकि ये १७ 
समस्यायें भिन्नभिन्न रूप से विभिन्न पुस्तकालयों में नहीं खड़ी हो जातीं आर 
कुळ तो बिल्कुल समस्याओं का रूप नहीं ले oat निश्चित विषयों की सम्भाव्य 
संख्या जानने के लिए हमें इस प्रश्न पर क्रमपूर्वक विचार करना होगा। इसालए 
एक-एक करके इन १9 समस्याओं का प्रभाव विभिन्‍न प्रकार के पुस्तकालयों पर 
देखें । तब निश्‍चित करें fa ये विषय कितनी संख्या में उत्पन्न होते हैं। 


५१. भवन ओर सामग्री 


भवन आरे सामग्री का प्रामाणिक मानदंड पहले ही से निर्धारित है। ae पुस्तकों 
का रोक, पाठकों की fear आरे मेज, पत्रिकाओं की मंज, पुस्तकों की लेन-देन 
की मेज, फुस्तक-्राली, इत्यादि, इत्यादि। प्रत्येक पुस्तकालय-भवन में पुस्तकों की 
अल्मारी का स्थान, खिड़ाकियों का एक दूसरी खिड़की से अन्तर तथा नामत 
भवन के फर्श का उपयांग एक ही प्रकार से निर्धारित होता हो। किन्तु भवन के 
विभिन्न विभागों की ब्यवस्था, उनका आकार आर उनके बढ़ाने का साधन विभिन्न 
पुस्तकालय में पृथक्‌-पृथका रूप से होता है। राष्ट्रीय केद्रीय पुस्तकालय के भवन का 
निर्माण बड़ा जटिल होगा, क्योंकि उस डिजाइन पर भवन को किसी भी समय 
कितना ही बढ़ाया जा सकता हे आर एसा ही भवन राज्य केन्द्रीय पुस्तकौलयों का 
होगा। केन्द्रीय नगर पुस्तकालय के भवन का निर्माण इतना जाटल नहीं होगा, 
waite उसको ऊपर की आर बढ़ाया जा सकता हे फिर उसमें से पुरानी पुस्तकां 
को भी तो छांट कर बाहर निकाल दिया जायेगा। जिला केन्द्रीय पुस्तकालय भवन 
नगर केन्द्रीय पुस्तकालय के भवन से सर्वथा भिन्न होगा, क्योंकि उसमं पाठक तो 
आएंगे ही नहीं। अतएव उस भवन में वाचानालय की आवश्यकता नहीं होगी। 
इसके विपरीत उस भवन मों मोटर गाड़ियां रखने के लिये आर उनकी सफाई 
के लिए एक बड़ा स्थान अवश्य चाहिए, क्योकि वहां की मोटर गाड़ियां चलते- 
fort पुस्तकालय के उपयोग मे आती हैं। नगर की पुस्तकालय शाखायों तथा 
जिला पुस्तकालय छोटे atti यहां तक fa उनके लिए एक ही कमरा पर्याप्त 
होगा। इन सब पुस्तकालय श्रेणियाँ के स्वतंत्र भवन हांगो। अतः इनकी "निर्माण- 
कला में भी पर्याप्त अन्तर होगा। कन्तुः बहुत से शेक्षणिक, व्यावसायिक तथा 
परिशेष संस्थाओं के पुस्तकालयाँ के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ पुस्तकालय-भवना की 
आवश्यकता नहीं होगी। यहां तक कि कमरों की संख्या भी स्वतंत्ररूप से स्थापित 
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पुस्तकालय भवनों के कमरों से भिन्न होगी। अतः भवन की समस्या से उतनी ही 
समस्याएं उठ खड़ी हांगी जितने प्रकार के पुस्तकालय होंगे। 


५४१. पुस्तक-चुनाव 


तीसरे व्याख्यान से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता हे कि विभिन्न पुस्तकालयां' 
के आधार पर विभिन्न रीतियों से पुस्तकों का चुनाव करने की आवश्यकता होती 
है। अतः पुस्तक-चुनाव की समस्या से निस्सन्देह उतने ही विषय उठ खड़े हागे 
जितने प्रकार के पुस्तकालय हाँगे। 


५४२. पुस्तक-क्रय से ५५५. पुस्तक-सूची तक 
यह ता सरलता से अनुमान लगाया जा सकता हे कि (पुस्तक-क्रय, पात्रिका-कार्य, 
क्रमकरण, पुस्तकों की तयारी, पुस्तकालय-वर्गीकरण तथा पुस्तकालय-सूची) ये 
छः समस्याएं व्यक्‍तिगत रूप से नहीं उठंगी। इन समस्याओं का इस बात से 
कोर्ड सम्बन्ध नहीं fo किस वर्ग के पाठकों के लिए केसी सामग्री चाहिए। ये 
समस्याये एक सी ही रहेंगी चाहे किसी भी प्रकार का पुस्तकालय क्‍यों न eri ये 
छः समस्‍यायें कंवल छः निश्चित विषया को ही उत्पन्न करती हैं। 


५६. प्रसार-कार्य 


दूसरी आर प्रसार-कार्य एक व्यक्‍तिगत श्रेणी का कार्य है। राष्ट्रीय anita 
पुस्तकालय में प्रसार-कार्य पुस्तकालय तक ही सीमित होगा। राष्ट्रीय दायक 
पुस्तकालय में प्रसार-कार्य बहुधा देश के अन्य पुस्तकालयों को पुस्तकों भेजना 
ही होगा। मुद्रणाधिकार पुस्तकालयों में प्रसार का अर्थ न्यायालयों द्वारा जारी 
किये गये वारण्टों के उत्तर में पुस्तकें प्रसारित करना होगा। परन्तु नगर 
पुस्तकालयों में प्रसार-कार्य के अन्तर्गत पुस्तकों अधिकतर पाठकों को घर पर 
पढ़ने के लिये ही दी जायेंगी आरे पुस्तकालय मे पढ़ने के लिए कम। ग्रामीण 
पुस्तकालयों में पुस्तकों कठनता से ही पुस्तकालय में पढ़ने के लिए दी जायेंगी। 
वहां प्रसार का अर्थ हे दो या तीन सहसू (२००० .या ३०००) पुस्तके गाड़ियां माँ 
रख कर संकड़ों निर्धारित स्थानों पर निश्‍चित समय पर जाकर वितरित करना। 
किन्तु शैक्षिणक पुस्तकालयों म॑ भिन्न-भिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना 
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करना होगा। क्योंकि कक्षाएं आर उनका एक दिन के पढ़ने के Get का समय, 
एक वर्ष में पढ़ने की अवधि आर फिर छुट्टियां भी बदलती रहती हें। इसके 
आतिर्गरक्‍त आवश्यकता पड़ने पर पुस्तकां का प्रसार कक्षा पुस्तकालय अथवा 
विभाग के संग्रह तक भी हो सकता हे । व्यावसायिक पुस्तकालयां' में तो प्रसार-कार्य 
आर भी कठिन हो जायंगा, चाहे वहां उन लांगां की संख्या कम ही क्यों न हो 
fara लिए पुस्तकं उपयांग के लिए दनी होती हों। इसमें भी अधिक काठनाई 
तो विशेष प्रकार के पुस्तकालयों में होगी क्या वहां विचित्र ही वर्ग के पाठक 
matt) अस्पताल पुस्तकालयां के प्रसार का कार्य बढ़ती हाई जनसंख्या पर ही 
निर्भर होगा। नाविक पुस्तकालयों के लेन-देन की अर्वाध लम्बी होगी क्योंकि वहां 
जहाज (जलपांत) विशेष से सम्बन्ध होगा न कि नाविक विशेष से। राष्ट्रीय 
अंध पुस्तकालय में प्रसार-कार्य का अर्थ होगा, प्रत्येक अंधे व्यक्ति के घर पुस्तकों 
डाक द्वारा भेजना आर डाक से ही उनकी प्राप्ति करना, क्योकि इससे लाभ उठाने 
वाले लोग देश भर मे इधर उधर विखरे atti अतः प्रसार-लेखा विशेष प्रकार 
का होगा। अभिलेख पुस्तकालय का प्रसार-कार्य विशिष्ट सार्वजनिक car के 
रूप में होगा, आर वहां सतर्क भी रहना होगा। प्रत्येक दिनांक माँ पुस्तकों 
के उपयांग का पूरा लेखा रखना आवश्यक होगा। एसी समस्याएं अभिलेख 
पुस्तकालय के प्रसार-कार्य मे भी उत्पन्न हांगी। साधारण रूप में कहा जा सकता है 
कि प्रसार-कार्य मँ उतने ही निश्चित विषय होंगे कि जितने प्रकार के पुस्तकालय 
हॉंगे। 


५७. संदर्भ-सेवा 


पुस्तकालय में संदर्भ-सेवा-कार्य सर्वाधिक वरर्याक्तक कार्य हे । इसी कारण हम आशा 
रखते हैँ कि विभिन्न पुस्तकालयों मे यह सेवा पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से ही होगी। 
राष्ट्रीय तथा राज्य tale पुस्तकालयों मे यहा सेवा केवल उन neat से 
सर्म्वान्धत होनी चाहिए जो किसी विषय विशेष का अध्ययन करना चाहते at 
यहः सेवा उन्नत एवं विशिष्ट रूप से अन्यान्य प्रकार के प्रारम्भिक पुस्तकालयों 
मे भी की जानी चाहिए। नगर तथा ग्रामःपुस्तकालय मं संदर्भ-सेवा तुरन्त 
प्रदान की जानी चाहिए। शेक्षाणक फुस्तकालयाँ मॅ विद्यार्थियों को संदर्भ-सेवा की 
शिक्षा इस प्रकार दी जानी चाहिए fa वै जो पाठ्य-सामग्री चाहें, स्वयं खोज लें। 

व्यावसायिक पुस्तकालयाँ में तो यह सेवा अपनी चरम सीमा ज्ञक पहुंच जायगी। 
क्योंकि किसी भी व्यवसाय अथवा सरकारी विभाग पुस्तकालय को अपने सहायक 
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तवभाग के कार्य में हाथ बंटाना होता हे। समय-समय पर उनका यह उत्तरदायित्व हो 
जाता हे कि जो व्याक्त किसी भी सहायक विभाग के निश्‍चित कार्य में लगा हो उसकी 
पूर्ण सहायता करे आर सभी समस्याओं का समाधान करं, उसके भार को हल्का 
करों आर उसे भार मुक्‍त भी करें। एंसे पुस्तकालयां के कार्यकर्ताओं को यह जानना 
आवश्यक है एक उनका सहायक विभाग fae प्रकार की समस्याओं मे उलभा 
हुआ हो तथा उन समस्याओं का समाधान कया हो सकता है? जहां एक आर at 
उनका मस्तिष्क समस्याओं के समाधान मं लगा होगा वहां दूसरी आर उन्हें यह 
भी ध्यान रखना होगा कि पुस्तकालय की पुरानी अथवा नई सामग्री से क्या क्या 
प्राप्त हो सकता हे? कहीं कुछ उपयांगी सामग्री छूट न जाय। सहायक विभाग 
की सफलता कंवल संदर्भ-संवा की दक्षता पर ही निर्भर होती हो। व्यावसायिक 
पुस्तकालयों माँ संदर्भ-सेवा-कार्यकर्ताआँ को आधुनिकतम प्रकाशित पत्रिकाओं माँ 
निहित सामग्री का सामान्यीकरण करना चाहिये। तदपरान्त एक विशेष सूची 
बनाकर उसे समस्त विभागा में प्रसारित करना चाहिए। अएने विचार से माने 
फुस्तकालयां' की संदर्भ-सेवा के विविध रूपों पर प्रकाश डाल दिया हे। अतः यह 
कहा जा सकता है कि संदर्भ-सेवा से लगभग छः निश्‍चित विषय उत्पन्न हो जायेंगो। 


५७२. प्रचार-कायं 


प्रचार-कार्य कवल स्थानीय तथा शेक्षणिक पुस्तकालयाँ मे अधिक होगा। किन्तु, 
नगर, आम एवं शक्षाणक पुस्तकालयाँ में इसका रूप बदलना पड़गा। अतः इससे 
“तीन निश्‍चित विषय ही उत्पन्न होंगे। 


५८. शेल्फ-कार्य 


शेल्फकार्य में विभिन्न पुस्तकालयाँ में विभिन्‍न तकनीकों का प्रयोग नहीं होगा। 
अत्तः इससे केवल एक ही निश्‍चित विषय उत्पन्न होगा। 


५९. संलग्न-समस्याएं 
'पुस्तकालय-विज्ञान के क्षेत्र में जिन्हे हम संलग्न-समस्याएँ कह सकते हो वे हें: 
संगठन आर कार्यालय-संचालन की समस्याएं तथा पुस्तकों के स्थूलःरूप के 
अध्ययन तथा ज्ञान के विस्तार की समस्याएं। ये सब अवर्याक्तक समस्याएं सभी 
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पुस्तकालयों म॑ एक सी रहेंगी। अतः ये सव मिलाकर केवल ae ही निश्चित 
विषयों का निर्माण करंगी। 


५९१. सार 


निर्म्नालाखित्त सारणी म॑ उपरोक्त विर्भाजत एवं निश्‍चित विषयों का संक्षिप्त 
रूप दिखाया गया हे। ये ही विषय पुस्तकालय-विज्ञान के क्षेत्र का निर्माण करते 


हैँ। 


पुस्तकालयां के प्रकार की 
समस्याएं संख्या। (इससे अन्तर का 
ज्ञान होता हो।) 


परिणामस्वरूप विशिष्ट 
faat at संख्या। 


पुस्तकालय-भवन ९२ ९२ 
पुस्तक-चुनाव RS ९८ 
पुस्तक-क्रय ० A 
पात्रिका-कार्य ० R 
क्रमकरण-कार्य ० R 
पुस्तकों की तयारी ० ९ 
पुस्तकालय-वगी करण ० ९ 
पुस्तकालय-सूची ० ९ 
प्रसार-कार्य ९५ श्र 
संदर्भ-सेवा & & 
प्रचार-कार्य 2 2 
शेल्फ-कार्य R R 
पुस्तकालय संगठन तथा संचालन ० R 
कार्यालय! ० R 
स्थूल-पुस्तक-सूची र ० R 
परिगणन-पुस्तक-सू ची ० ९ 
ज्ञान-क्षेत्र ० र 
विशिष्ट विषयों की संख्या नज 
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इस प्रकार विशिष्ट विषयों की संख्या ६६ हुर्ड at हमारे ३०६ के अनुमान से 
कहीं कम आर ९७ समस्याओं से कहीं आधिक हे। 


५९३. विज्ञान क्या है ? 


“पुस्तकालय-विज्ञान क्या कोई विज्ञान है?” यह प्रश्न वहुधा उठाया जाता हे। 
सर पी. एस. शवास्वामी अय्यर ने इस प्रश्‍न को “फाइव लाज आफ लाइब्रेरी साइंस” 
की भूमिका मं उठाया है। “प्रीफेस टु. लाइब्रेरी साइंस” कं एक आलांचक ने 
फुस्तकालय-विज्ञान शब्द “नेचर” के Get में चुनांती दी हे। श्री चक्रवर्ती 
राजगोपालाचारी ने अप्रेल, ९९९२ माँ हो रही पुस्तकालय-परिषद के रजत जयन्ती 
समारोह मे सभापति पद से अपने भाषण में यह प्रश्न उठाया। वास्तव में इस 
प्रश्‍न के उत्तर ने एक अन्य प्रश्‍न का उत्तर दे दिया कि, एक विज्ञान क्या हे? 
“पुस्तकालय-विज्ञान” की शंका का समाधान “विज्ञान” शब्द की किसी भी निर्धारित 
व्याख्या से हो जाती हे ॥ 


* यह अंश “HT लाज आफ लाइब्रेरी साइन्स” पुस्तक के अध्याय = से लेखक कीः 
अनुमति द्वारा अनूदित कर उद्ध,त किया गया है । 
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व्याख्यान ६ 
पुस्तकालय-विज्ञान 
क्या 
कोई विज्ञान है? 


यह व्याख्यान विभिन्न कार्य-रीतियों तथा न्युटन के गति-सिद्धान्त के आधार 

पर विज्ञान के स्तर की परीक्षा करता हे । प्राचीन एवं आधुनिक कार्य 

प्रणाली के उदाहरण देकर पुस्तकालय-विज्ञान को विशिष्ट स्तर पर लाता 

है । गणित एवं स्मृति के प्रमाण देकर पुस्तकालय-विज्ञान की पुष्टि “विज्ञान” 
में करता है। 


दो अनुभव 


म पिछले व्याख्यान में निश्‍चित विषयों की संख्या को घटा कर ३०६ से ६६ 
तक ले आए थे। इतना करने पर भी विषय-वस्तु आर पृथक तथ्यों की संख्या 
का अध्ययन अत्यन्त विस्तृत आर कठिन हो जायगा। बहुत से पुस्तकालयाँ की 
कार्य-विधियां अपनी-अपनी सीमाओं माँ ही विस्तृत होती हों। यद्यापि ये कार्य- 
fafrat आवश्यकता से अधिक हें तथापि एक पुस्तकालय से दूसरे पुस्तकालय 
में जाने वाले पाठकों के लिए सुविधाजनक अवश्य होती हों। पुस्तकालय-विज्ञान 
के छात्र होने के नाते मोने पश्चिम के पुस्तकालयाँ में आश्चर्यजनक विविधता ng | 
इसका अर्थ यह नहीं fa यह अन्तर किसी विशेष उद्देश्य से सभी अवस्थाओं में 
होता है। यह तो सेद्वानन्तिक बल के अभाव में बिना किसी उद्देश्य के होता है। 
मे बहुत से पुस्तकालयाँ में गया हूं। मेरी बलवती उत्सुकता ने ही मुभे प्रेरित 
fear मेरी इस उत्सुकता का प्रादुर्भाव दो मुख्य कारणों से हुआ। पहला आश्‍चर्य 
मुभे यह देख कर हुआ कि लन्दन विश्वाविद्यालय के पुस्तकाध्यक्ष स्कूल के 
पुस्तकालय में एक कक्ष पुस्तकालय-विज्ञान की पुस्तकां से भरा हुआ था। उस 
समय मद्रास विश्वाविद्यालय पुस्तकालय में इस विषय पर दस बारह से अधिक 
मुस्तके नहीं थीं। मौ इस पुस्तकालय का अध्यक्ष कुळ feat पहले ही नियुक्‍त 
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पुस्तकालय-विज्ञान क्या कोई विज्ञान हे ? [ ६११ 


fear गया था। अध्यक्ष नियुक्‍त होने पर विदेश से जाने के पूर्व लगभग छः मास 
तक म इस पुस्तकालय का प्रबन्ध-कार्य करता रहा। जिस fea माँ मद्रास 
प्रेसीडेन्सी कालेज के अध्यापन कार्य से मुक्‍त हुआ, उस दिन प्राध्यापक महोदय 
ने इस वियय पर खेद प्रकट किया; किन्तु वे मेरे विशेष शुभचिन्तक थे। 
हां! मेरी वेतन वृद्धि से वे अत्यन्त प्रसन्न भी थे। वे दुखी इसालिए हुए क्या 
मुझे उन्‍नाति के अवसर अव नहीं मिल सकते थे। उनके अनुसार पुस्तकालया का 
कार्य शिथिल आर ननिम्नकोटि का था। मेरे पुस्तकाध्यक्ष के पदको सम्भालने 
के दो तीन दिन तक कठिनता से ही मुझे कोई कार्य fear गया। यहां के कर्मचा- 
feat की संख्या कुल चार थी। इन्होंने कुछ पत्र केवल हस्ताक्षर करने के लिए 
मुझे दिये। इस अकर्मण्यता के कारण मौ अपने आपको अभागा समझने लगा। 
एसा ज्ञात हुआ मानां मुझे एकान्त कारावास होने जा रहा हे। जब मो कहता कि 
मुझे काम दो ता वे कहते कि मुझ जेसे अधिकारी के उपयुक्त कोई कार्य नहीं हे। 
उस समय २० से भी कम पाठक प्रतिदिन पुस्तकालय में आते थे। माँ उनसे 
मिलना चाहता था किन्तु मुझे दत्ताया गया कि एसे अभ्यागतां से मिलना मुझ जेसे 
अधिकारी के सम्मान के विरुद्ध होगा-जो मुझे सस्ता वना देगा। अभी एक ही 
सप्ताह हुआ होगा कि मेरी इच्छा प्रेसिडेन्सी कालेज के अपने पुराने पद पर वापस 
जाने tag) परन्तु एक बार मौ अपने आपको अवसर देना चाहता था। मेने 
अपने सहयांगी कार्यकर्त्ताओं की इच्छा के विरुद्ध सूचीकरण का कार्य आरम्भ कर 
aaaf वर्गीकरण अभी प्रारम्भ नहीं हुआ था। पुस्तकालय-सूची में मेने 
बहुत से विवेकराहित तथ्यों को पाया। इस पर मेरे कर्मचारियों ने कहा कि यह 
सत्रह वर्ष कं अनुभव का परिणाम है। वहां सूची-करण मनमानी रीति से होता था। 
जव-जब AS समस्याएं आई तव-तव मनमाने ढंग से सुला गइ आर इस कारण 
सारा कार्य अस्त-व्यस्त हो गया। शेल्फ के बन्द द्वार पाठकों को पुस्तकों से अलग 
रखते थे। पुस्तकों के खाजने में पाठकों को न तो कोई सहायता ही दी जाती आर 

“न ही त्रे इसकी आशा रखते। मुभे एसा लगा कि मेरे प्राध्यापक का दुःख प्रकट 
करना ठीक ही था। मुझे यह भी भय होने लगा कि यादि मो इस प्रकार पुस्तकालय 
का कार्य करता रहा तो मेरा जीवन ही व्यर्थ चला जायगा। 


६११. विभिन्न रीतियां | 


मुझे सुझाव दिया गया कि जब तक मो विदेश भूमण नहीं कर आता मुझे यहीं 
पद संभाले रहना चाहिए। जब मो लन्दन विश्वविद्यालय के स्कूल मे प्रवेश पाया 
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६१३ ] पुस्तकालय-विज्ञान की भूमिका 


तब मुझे पांच ffar देने पर फुस्तकाध्यक्ष-स्कूल के पुस्तकालय-कक्ष की चाभी 
दी गर्ड । मेन प्रात.काल आठ बजे द्वार खोला ता उस समय मेरे अतिरिक्‍त कक्ष में 
आर कोई न था। मुझ इस पर आश्चर्य हुआ कक मु जेसे अनजान व्यक्‍ति को 
पुस्तकालय में केसे प्रवेश करने दिया गया? उस समय न ता कोर्ड अधिकारी था 
आर न ही देखभाल क लिए कोई चपरासी था। पुस्तकें खुले शेल्फो' में रखी थीं 
आरे पुस्तकालय-विज्ञान पर पुस्तकें भी कम न थीं। मेरे मद्रास के पुस्तकालय आर 
इस पुस्तकालय के अनुभव में कितना अंतर था? माने देखा कि gat अनुभव 
आपस में कितने भिन्न हो सकते हो । 


६१२. असम्बद्ध सूचनाएं 


माने उन पुस्तकों का विधिवत्‌ अध्ययन करते हुए अधिक से अधिक समय 
उस पुस्तकालय में व्यतीत fear) वे सब पुस्तकें रुचिकर at अवश्य थीं कन्तु 
उनमें सूचनाएं असम्वद्ध थीं। इसी कारण वे पुस्तकें स्मृति पर भार बनने लगीं। 
उनमें निहित सूचनाओं का समीकरण स्मरणर्शाक्त में तनाव पेदा करने लगा आर 
कभी-कभी यह कार्य असम्भव सा प्रतीत होने लगा। एक या दो विषणों कं अतिरिक्‍त 
कक्षा के व्याख्यान भी उसी प्रकार असम्वद्ध प्रतीत OT कक्षा मेँ तथ्य एवं अभ्यास 
नांट्स के रूप मॅ--अत्यन्त विस्तृत आर कठिन होते थे। सूचीकरण के माँखिक 
सिद्धान्त बताते हुए अध्यापक शीर्षक चुनने आर उसको छोटा बनाने अथवा उसको 
सुधारने के कई! विकल्प समभाते, परन्तु इसका अभ्यास एक अन्य रूप से ही 
निर्धारित होता। वर्गीकरण के सिद्धान्तों की शिक्षा अधिक संयमित होती कन्तु 
इसका अभ्यास माखिक सिद्धान्तों क अनुरूप नहीं होता। वे अभ्यास agar शब्द- 
पहेली की भांति शब्द-कोश में इधर-उधर भांककर ही किये जाते थे। संगठन पर 
व्याख्यान सबसे अधिक असम्बद्ध ti इस विषय में कण्ठस्थ यथार्थ तथा अंकों के 
मान्य तथ्य अचूक होते थे, जेसे--अमुक पुस्तकालय मे २३६ पुस्तके आर अमुक ` 
मे २५३ हैं, आर वहां ३२९ फाट के स्थान में मेजें लगी हार्ड हें। यही क्रम स्थूल- 
पुस्तकसूची, परिगणन-पुस्तक-सूची तथा आभिलेख-प्रबंध के अध्ययन में था। कोई 
एसा सूत्र नहीं था जो विषयाँ म परस्पर सम्बन्ध स्थापित करता हो। 


६१३. पहली किरण 


ag मास इन माँखिक सिद्धान्त में [सर खपाने के बाद मैने एक माह तक 
क्रायडन सार्वजनिक पुस्तकालय में कार्य किया। यहां का संगठन, विभिन्न 
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पुस्तकालय-विज्ञान क्या कोई विज्ञान है ? [ ६१४ 


विभागों में पुस्तकों का वितरण एवं स्फ्यू्तिदायक मानवीय सम्बन्ध, सदेव पाठक, 
पुस्तक तथा कर्मचारी के त्रिसंयांग में नवजीवन भरते थे। य॑ सम्भावित तत्व मूलः 
सिद्धान्तों पर पहली किरण डालते थे आर इसी से पुस्तकालय का सारा कार्य प्रचलित 
होता था। क्या कभी पुस्तकालय-विज्ञान कुछ संद्वान्तिक नियमों के आधार पर सभी 
विभिन्न रीतियां को स्वचालित कर सकता है? मेने इस विषय पर विचार करना 
आरंभ कर दिया। 


६१४. कार्य पद्धतियों में भिन्नता 


क्रायडन के अभ्यास-काल की समाप्ति पर स्व. डब्लू. सी. बेरविक dad ने मुझे 
यह wate दी कि मुझे अन्य पुस्तकालय मे भी जाकर वहां की कार्य पद्धातियां 
का निरीक्षण करना चाहिए। उन्होंने ही मुझे लंदन में उस समय हो रहे पुस्तकालय- 
सम्मेलन में निमंत्रित fear इस कारण मुके ग्रेट ब्रिटेन के बहुत से पुस्तकाध्यक्षों 
के दर्शन करने का सुअवसर मिला। उन लांगों ने बड़ी उदारता प्रगट की आर 
मुझे अपने-अपने. पुस्तकालयाँ मे आने का निमंत्रण दिया। मेने इस आत्तिथि- 
सत्कार का पूर्ण उपयोग किया तथा सभी प्रकार आर सभी आकार के लगभग ९२० 
फुस्तकालयाँ का भूमण ककिया। इन पुस्तकालयां की कार्य पद्धतियो ओर गाति- 
विधियों को देख कर मो चकित रह गया। एक पुस्तकालय में लेन-देन विभाग का 
संगठन बहुत ही आधुनिक था कन्तु फुस्तक-सूची प्राचीन प्रतीत होती थी। दूसरे 
पुस्तकालय का संकलन संभवतः पूर्ण ही था कन्तु संवा-वाधि सत्रहवीं शताब्दी के 
समान थी। एक अन्य पुस्तकालय की पुस्तकालय-सामाति ने इस आधार पर पुस्तक 


वर्गीकरण का निषेध कर दिया था कि यह नितान्त मूर्खतापूर्ण हे, परन्तु उस 


पुस्तकालय में स्वच्छंद-प्रवेश की आज्ञा थी। एक पुस्तकालय-भवन जो अभी बना था, 
वह प्राराम्भिक उन्नीसवीं शताब्दी के अनुसार निर्मित हुआ था। साथ ही एक दूसरा 
भवन उसके कुळ समय पूर्व निर्मित हुआ था वह आधुनिक उपयोग के अनुसार 
बनाया गया था। इन दोनों पुस्तकालयाँ की पुस्तकालय-सामाति के प्रतिनिधि 
अपने-अपने भवन की निर्माण-कला एर गर्व करते थे। काळ पुस्तकालयों मं 
फुस्तक-रोक छत का स्पर्श करते, चाहे छत की ऊंचाई कितनी ही हो। कुळ दूसरे 


पुस्तकालयों मे पुस्तकरोक की ऊंचाई आदमी के बराबर थी आर कूळ में बच्चों 
की ऊंचाई के बराबर थी। काळ पुस्तकालय में कार्य केवल काळ घंटो ही होता था 


तो कुछ में सारे दिन ही कार्य चलता था। एक पूस्तकाध्यक्ष कांम्रेस-वगी'करण का 
दढ़तापूर्वक समर्थन करते थे आर बहुतां ने दार्शामकतवगीकरण को अपनाया हुआ „ 
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था। इस प्रकार इन वर्गीकरण-पद्धतियों को नवागत विविध पुस्तका की 
आवश्यकतानुसार इसलिये विर्कालत किया गया कि पुस्तकाध्यक्ष स्वयं किसी 
उलभन में न पडं। पुस्तक-सूची मं आश्चर्यजनक भिन्नताएं पाई जाती थीं। कुछ 
फुस्तकालयां में पुस्तकों स्थूल रूप में जिल्द-वंद करके रखी थीं, कुळ फुस्तकालयां' 
में अलग-अलग पृष्ठां को जांड़ कर रखने का रूप था तो कुछ में पुस्तकां का रूप 
काडा में था। 

प्रविष्टि के रूप तथा व्यवस्था मे भी एसी ही आश्चर्यजनक विशिन्‍नताएं विद्य- 
मान ati मेरे एक पुस्तकालय से दूसरे पुस्तकालय के भूमण में पुस्तकाध्यक्षो ने 
मुझे स्वतंत्रता आर स्वच्छ॑दता से पुस्तकालय देखने आर समभने की सुविधा दी। 
उनके अपार आतिथ्य, उनकी पुस्तकालय कार्य में व्यक्‍तिगत लगन आर उनके 
निरंतर उद्योग, इन विशेषताओं ने मुझे वे अनुभव प्रदान किये जिन्हें मे आज, उद्यांग, इन विशेषताओं ने मुझे वे ३ प्रदान किये जिन्हे में आज 
भी कृतज्ञतापूर्वक एवं श्रद्धापूर्वक संजाकर रखता Gi कवल एक पुस्तकाध्यक्ष, जा 
भारत आ चुके थे, अपने खाखल बड़प्पन की डींग मारने लगे। मोने जब उनके 
पुस्तकालय क॑ संचालन-कार्य के अध्ययन की सुविधा मांगी, आर अपने प्रश्नों का 
उत्तर मांगा, तो उन महाशय ने उसे “एक आदेश” समभ कर मुभे सहायता देने 
को साफ मना कर fear उन्होंने, उत्तर न देने का कारण, मेरे प्रश्नों की संख्या 
अधिक होना बताया। इसके अतिरिक्‍त मेरे अनुभव एसे अद्वितीय थे कि इनसे 
स्वयं श्रिटिश पुस्तकाध्यक्ष भी अनभिज्ञ थे। मेरी निरीक्षण-पुस्तिका दिन प्रतिदिन 
विविधताओं से भरती जा रही थी। अब इसकी तुलना “ताचा त्राहे” की निरीक्षण- 
पुस्तिका से की जा सकती थी। यह छोटे आकार की अवश्य थी किन्तु इसमें ford 
विवरणों का विस्तार वड़े ही आश्चर्यजनक रूप से हो सकता था। क्या इन सभी 
अनुभवों को परिपक्व करके कुछ सिद्धान्तों का रूप दिया जा सकता है? क्या एक 
एसा पुस्तकालय-विज्ञान हो सकता हे जिसमें कुळ मूल-सिद्धान्तों के आधार पर 
पुस्तकालय-कार्य को परखा जा सकं आर उनके आधार एर नवीन समस्याओं का 
नई सीत्तियां द्वारा समाधान fart जा सके? इन प्रश्नों पर मौने विचार करना 
आरंभ किया। 


६२. गति के सिद्धान्त का दृष्टांत 


केपलर ने ताचो ब्राहे का अपार धन 'निरीक्षण-तालिका के रूप में ग्रहण किया 
आर तथ्या को घटाकर प्रसिद्ध ग्रहों की अपनी कक्षा में गति जान कर एक सिद्धान्त 
कौ जन्म दिया। केपलर के इस कार्य ने खगाल-विद्या के जिज्ञासु विद्वानों को 
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अत्यंत लाभ gear किन्तु केपलर के सिद्धांत भी पर्याप्त मालिक नहीं थे। 
भातिक-शास्त्र तथा अन्य सम्वन्धित ज्ञानक्षेत्रों मों इसी प्रकार के लाभदायक सिद्धान्त 
तां थे, परन्तु वे मालिक नहीं थं। अतः वे भी केपलर के सिद्धान्तां के समान असफल 
रहे। इन सिद्धान्तों की संख्या बहुत अधिक थी। इस संख्या के घटाने की आवश्यकता 
at) न्यूटन ने एसा ही किया। उसने अपने गाति के सिद्धान्तां का स्वरूप बनाया 
ot संख्या में केवल तीन थे। किन्तु उनमें सार-मण्डल कं ग्रहों की गाति के सारे तत्व, 
जो उस समय मान्य थे, पूर्णरूप से विद्यमान थे। इसके अतिरिक्‍त उनमें कुछ 
एसे भी सर्म्मिलित तत्व थे जिनका किसी को ज्ञान न था। इन [सिद्धान्ता ने उस 
समय के खगाल-शास्वियाँ को अज्ञात-तत्वाँ की खोज क लिए प्रेरित कया आर 
वे इसमें सफल भी हुए। दो नए ग्रहां का ज्ञान हुआ: एक तो अरुण (यूरेनस) 
आरै दूसरा वरुण (नेप्वून)। हर्षल उन खगाोलशास्त्रियो मे से थे 
जिन्होंने न्यूटन के गात के सिद्धान्त को अपनाया आर उसके द्वारा उपरोक्त ग्रहां 
को खोज fmm! न्यूटन का पहला गाति का सिद्धान्त क्या हे ? एक गातिहीन 
पिण्ड अपनी अवस्था में तब तक स्थिर रहता हे जब तक उसे किसी शाक्त के द्वारा 
संचालित न किया जाय। कोई भी इसे मालिक, प्रमाणिक तथा छोटा कहने के लिए 
बाध्य हो जायेगा। न्यूटन के अन्य दो सिद्धान्त भी मालिक हें। अनुमान लगाइये, 
एक सिद्धान्त यह कहता हे क “एक पिण्ड मे तब तक गति नहीं आएगी जब तक 
उसमें शाक्त का संचार नहीं होगा।” इस सिद्धान्त तथा अन्य दो सिद्धान्तां में सोर: 
मंडल की गात का समस्त ज्ञान निहित हे आरे इनक द्वारा नये ग्रहों की खोज 
की जा सकती है। इन सिद्धान्ता की गहराई अमाप्य हो, आर इनका अर्थ अनन्त, 
किन्तु ये इतने सरल & कि एकवारगी में बहुत छोटे fears’ देते हैं। हां! “छोटा” 
शब्द ही इनक लिए उपयुक्त हे। जब तक आप तालिकाओं को घटा कर कुछ 
सिद्धान्त न बना लें आर उन काळ सिद्धान्तों को घटा कर कुछ नियम न बना लें, 
जो fa छोटे हो, तब तक आप एक विज्ञान की रचना नहीं कर सकते। मालिक 
#सद्धान्त जितने ही छोटे att उतने ही वे अधिक प्रभावशाली होंगे आर उस 
विज्ञान का समझना एवं प्रयोग करना भी उतना ही सरल होगा। 


६३. fagra की लघुता 


क्या इस प्रकार लघुता की प्रशंसा करना आपको बुरा लगता हे? यादि एसा हो ता 
आप इस उद्धरण को सुनों। माँ इसे “माइंड” नाम की पात्रिका से पढ़ रहा हू। 
यह उद्धरण ९६४७ के खण्ड ५६ के पृष्ठ १२२-९३४ से लिया गया Fi यह अंश 
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के. आर. पापर के “न्यू फाउन्डेशन आफ लाजिक” नामक लेख में हे। यह इस 
प्रकार हे--“तर्क साधारण होना चाहिए आर एक प्रकार से छोटा भी। यहां तक 
fa वहत सरल आरे छोटे तर्क का नियम निश्‍चित ही यह हैः 


\ अ/अ 


अथवा शब्दों मे “अ” की व्याख्या “अ” से ही की जा सकती f यह नियम 
इतना छोटा है कि बहुत से उच्च कोटि के तर्कशास्त्री इसे अपनाने में भिभकते F । 
उनके विचार से इसे अपनाने मे कोई लाभ नहीं। वे यह भी कहते हे कि इससे 
| तर्क की महत्वपूर्ण क्रिया का हनन होगा। हमने देखा कक यह रीति स्पष्ट रूप से 
नियम विरुद्ध नहीं हे। इसीलिए हमें इसे अपनाना होगा, चाहे यह व्यर्थ ही क्‍यों 
न हो। परन्तु प्रथम अनुमान के विपरीत, यह व्यर्थ से भी अधिक हे-दसे यह 
विलक्षण भी हे। फिर मालिक सीतियां की लघुता से ही तो तर्क का आकार बनता 
हे। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आधारभूत कल्पनाआं की लघुता हानिकर 
हाने की अपेक्षा लाभदायक ही हो, किन्तु कल्पना का आधार एंसा हो कि हम अपने 
कार्य म॑ सफल हो जांय। सिद्धान्तां की व्युत्पत्ति एर विचार करने से ज्ञात होता है 
कि ये वहुत ही शक्तिशाली होते हें॥ इनकी सहायता से हमने यह देखा fa हम 
तर्क के क्रमिक नियमों को प्राप्त कर रहे हैं... और सभी तर्कपूर्ण धारणाओं की 
परिभाषा भी निकाल रहे हों।” 


६३१. लघुता की एक कहानी 


हमारी तामिल भाषा में एक कहावत हे--सम्भवतः आपकी हिन्दी मो भी हो-- 
fae विज्ञान के सेद्वान्तिक नियम का आभास होता हे। वह इस प्रकार है-- 
“देखने मे यह एक भली गाय सी प्रतीत होती है, पर जब यह उछलती हे तो एक 
भयानक चीते कं समान हो जाती हे” एक मालिक नियम की लघुत्ता उन असाव- 
धान लागा को धाखे में डाल देती हे जो इसे निर्बल एवं निरर्थक व्याख्या समभ कर 
छोड़ देते हों। उनको एसा ज्ञात होता है कि इसके प्रवेश से विज्ञान की कुळ 
महत्ता नहीं बढ़ती। लघुता के विस्तार को जब विधिवत्‌ देखा जाता हे तब इसकी 
असीम सामर्थ्य को स्वीकार करना पड़ता हे। मुझे एक बहुत सरस घटना याद है 
frat मौलिक नियमा की लघुता के कारण एक घनिष्ट मित्र के पारस्परिक 
सम्बन्धा में प्रसन्नता की लहर आ गर्ड । वे एक विचित्र ब्याक्त थे जिनमें अच्छाइयां 
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आरे बुराइयां समान रूप में विद्यमान थीं। उनके व्यक्तित्व में शाक्‍तशाली अहं ऑर 
तीदू स्पर्धा का समावेश था। इन दोनों कारणों से सोभाग्यवश वे किसी प्रकार सम्मान 
पाने की इच्छा से समाज में इस विचार से उतरे कि वे दूसरों से श्रेष्ठ हो जायें ऑर 
उनकी कीर्ति भी बढ़ जाय। AA “साभाग्यवश” समाज मो उतरने की बात 
इसलिए कही fa यदाकदा उन्होंने जनकल्याण के लिए बड़े ही लाभदायक कार्य [किये 
थे। वहुधा एसे जनकल्याण के कार्य फलीभूत होते रहे आर बहुत देर बाद उन्हें 
एसा लगा कि इन कार्या का फल' उनकी आवश्यकता से अधिक हो चला हे। इसपर 
उनके अहं तथा स्पर्धा के भाव जनकल्याण कार्या को नष्ट करने के लिए उतारू हो 
गए। मेरी पुस्तक “फाइव लाज आप लात्रेरी साइंस” का जब अच्छा स्वागत हुआ 
तब मेरे मित्र की स्पर्धा का पारावार न रहा। एक दिन इन्हीं Pot ने मेरी मंज पर 
सी. आर. सन्डरसन की पुस्तक “लाइब्रेरी-ला” की एक प्राति देखी। इससे इनकी 
आग आरे भी भड़क गई आर अपने चेहरे को विकृत बना कर बोले -- “आपकी 
पुस्तक नई wet os? यह भी at एक पुस्तकालय सिद्धान्त की पुस्तक है। लाग 
आपकी पुस्तक को मालिक रचना केसे कह सकते हें?” अंग्रेजी के अनेकार्थ शब्द 
(ला) ने उन्हें धाखे में डाल fear) मेने कहा कि, “मेरे सिद्धान्त मालिक हो आर 
इनके वेधानिक हें। मेरे सिद्धान्त मामूली हों ऑर इनक विधान के अन्तर्गत लागू 
किये जा सकते Fi अपने सिद्धान्तों को छोटा बताना चमत्कारिक सिद्ध हुआ। 
उनके मुख पर चमक आ TS मुभे बड़ी सांत्वना मिली। उन्होंने कहा--“अच्छा 
तां क्या आपके सिद्धान्त मामूली (छोटे) ही हे? मुभे यह मालूम नहीं था। यादि 
सन्डरसन्‌ की पुस्तक ठोस हे तो आप पुस्तकालय के लिए आर आधिक प्रातियां 
क्यों नहीं खरीद लेते?” यह असम्बद्ध वार्ता इसालिए सुनाई गई” क आप विज्ञान 
के मूल सिद्धान्तो पर ate पुस्तकालय-विज्ञान पर cate एसा कोई विज्ञान है) 
गम्भीरता से विचार avi ऐसा न हो कि हम इससे अनभिज्ञ ही रह जांय saris 
ये सिद्धान्त साधारण ate छोटे प्रतीत होते हे । 


६३२. विज्ञान के स्तर पर आना 


विज्ञान के स्तर पर पहुंचने के fae कसी भी विषय के तथ्यों का पर्याप्त निरी- 
क्षण कर उन्हें एकत्रित करना चाहिए। फिर इन्हें छांट कर क्रमबद्ध करना चाहिए 
तथा उनकी क्रिया के सम्बन्ध को समझ कर किसी एक व्याख्या या छोटे से सूत्र मो 
परिवातित कर लेना चाहिए जिसमें सारे तथ्यों का सार निहित ati यह केवल 
सूचीकर्ता के वश की बात नहीं। इस कार्य को करने के लिए क्रियाशील भावनापूर्ण 
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मनुष्य का होगा आवश्यक हे। एक सुगम व्याख्या, छोटा सूत्र, जिसके ais से 
शब्दों को हृदय ग्रहण कर लेता हो, जिसमे सहसाँ विभिन्न तथ्या के सम्बन्ध का 
ज्ञान निहित हो, उसे at dafas सिद्धान्त कहा जा सकता हे। एसे ही सिद्धान्त 
हमारी बुद्धि को प्रत्येक तथ्य के क्रम का ज्ञान कराते हैं। हमें बहुत ही आसानी से 
तथ्य का विस्तार समभ म आ जाता हे। आर हमारा हृदय बाझ अनुभव न कर के 
तथ्य की सत्यता को ठीक प्रकार समभ लेता हे । यद्यपि सिद्धान्त-रचना केवल 
उत्साहित भावना द्वारा ही होती हो किन्तु आविष्कार द्वारा इसका विश्लेषण आर 
परीक्षण प्रत्येक विचारणीय रीति से तव तक होना चाहिए जव तक उसे यह विश्वास 
न हो जाय कि उसकी भावना ने उसे धोखा नहीं दिया आर इसके अतिरिक्‍त 
उसका सिद्धान्त घटना चक्र के साथ सीधा सम्वन्ध स्थापित किये हुए fi गणितज्ञ 


OS: रामानुजन्‌ ने अपने एक एसे मित्र से जो उसे “प्रतिभाशाली” कह कर पुकारा करते 


थे, कहा था था--“मुझे रात्रि में आकर देखो जब मे अपने सूत्रों की यथार्थता क रात्रि मे आकर gat जव म अपने सूत्रों की यथार्थता का 
परीक्षण करने मे आधी रात व्यतीत कर देता gir भातिकशास्त्री फोरेडो ने भी इसी 
प्रकार कहा था--“संसार को इस बात का क्या पता कि कितने विचार आर परिकल्प 
वेज्ञानिक अनुसंधानकर्ता के मस्तिष्क में आते हैं ओर शान्ति एवं गुप्तरूप से अपनी 


ही आलोचना से काचले जाते है।” वह कान सी शाक्त हे जो मानवीय भावनाओं 
को किसी विज्ञान के सिद्धान्तों की ओर अग्रसर करती है आरे मनुष्य को तव तक 
पागल बनाए रखती हे जब तक सिद्धान्तो की उपयागितता एवं सार्थकता सिद्ध न 
हो जाय? यह वही अतृप्त भावना है जिसके द्वारा सिद्धान्ता को छोटे सूत्र म॑ बांधा 
जाता हे-छोटी व्याख्या की जाती हे--अथवा यह कहीं कि ये ही मनुष्य के यथार्थ 
अनुभव gl 


६४. शंका का विषय 


क्या मनुष्य के वे अनुभव जो पुस्तकालय सेवा की स्थापना एवं निरंतर विकास 
के यथार्थ से सम्बान्धित हैँ, घटाने पर ate से qafas सिद्धान्त बन सकते हे? 
मेरा उत्तर है, gil ये सिद्धान्त क्या हें? इसके सम्बन्ध मे आप अगले व्याख्यान 
मँ सुनेंगो। इन सिद्धान्तों का पृथक्करण एक एसी शर्त को पूर्ण कर देता हे जिसके 
द्वारा हमे इस प्रश्‍न का उत्तर “हां” मे मिलता हे-क्या पुस्तकालय-विज्ञान कोई 
विज्ञान हैः? “फाइव लॉज आफ लाइब्रेरी साइंस” की प्रस्तावना में श्री पी. एल. 
शिवास्वामी अय्यर ने एक शंका इस भांति प्रगट की, “इस विषय से ज्ञान को 
क्रमबद्ध करने का प्रयास किया गया हे आरे प्रमाणत किया गया है कि इसने 


८२ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
~? 


a = wT 


Ee 


a eee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पुस्तकालय-विज्ञान क्या कोई विज्ञान है? [ ६५१ 


अव विज्ञान का स्तर पा लिया है। यह तर्क करना आवश्यक हे कि पुस्तकालयों के 


संगठन तथा प्रबन्ध को हम विज्ञान कहें अथवा कला।” 


६५. अध्ययन सामग्री अनावश्यक 


इस शंका का आधार अध्ययन फ्री सामग्री भी मानी जा सकती हो। एक सीमित 
दृष्टिकोण से विश्वाविद्यालय के अध्ययन क्षेत्र में पारिभाषिक रूप में प्रचालत आर 
विख्यात शब्द हे “विज्ञान” जो भात्तिक रूप से संसार आर उसकी घटनाओं से 
सम्बन्ध रखता है। कालान्तर माँ संसार के प्राणी तथा उनसे सम्बान्धित घटनाओं 
को भी विज्ञान मे सम्मिलित कर लिया गया--आर इसे अब प्रार्कृतक विज्ञान 
कहते हों। याद “विज्ञान” शब्द का उपयांग इन्हीं दो अर्था माँ करें ता निश्‍चय ही 
हम पुस्तकालय-विज्ञान की आशा नहीं कर सकते। किन्तु विज्ञान के एक दूसरे 
दाष्टिकोण के विकास को भी आधार मिलता रहा है। इस द्यष्टिकोण से किसी भी 
विषय की सामग्री का परीक्षण करने पर उसे विज्ञान कहना असम्बद्ध नहीं होगा। 
आर्थ-शताब्दी पूर्व कार्ल पियर्सन ने इन शब्दों में इस विषय पर आवाज उठाई 
विज्ञान की सामग्री अपार हे--प्रत्येक प्राकृतिक घटना का समूह, प्रत्येक सामाजिक 


जीवन का रूप, प्रत्येक भूत या वर्तमान की उन्नति विज्ञान की सामग्री हे ऑर 


विज्ञान की सामग्री जीवन भर साथ-साथ बढ़ती हे।” 

शब्दकोश की विज्ञान पर व्याख्याएं, जो साधारण दृष्टिकोण को अपनाए हुए 

(९) “एक पर्द्धात जो वज्ञानिक नियमों पर आधारित हो अथवा रूप ले रही हो, 
प्रबन्ध, कार्यप्रणाली, इत्यादि, की रीतियाँ, व्यवहार तथा उपयांग में वज्ञानिक 
सिद्धान्तों के सर्वथा अनुकूल हो, जेसे गृह-विज्ञान, पशु-णलन-विज्ञान।” 

(२) “एकत्रित तथा स्वीकृत ज्ञान, जो साधारण तथ्यों के आधार पर cafe एवं 
सूत्र में रखा गया हो, आर जो सत्य की खोज अथवा जीवन के कार्या मे उपयुक्‍त 
हो” इसी दृष्टिकोण से पुस्तकालय-विज्ञान भी विज्ञान कहा जा सकता हे। 
अध्ययन की सामग्री इसको विज्ञान कहलाने से वंचित नहीं कर सकती है। 


६५१. आक्सफोडं को प्राचीन रीतियां 


इस सम्बन्ध मे आक्सफोर्ड विश्वावद्यालय की एक प्राचीन रीति अत्यन्त लाभ- 


प्रद सिद्ध होगी। इस रीति के अनुसार प्राचीन तथा आधुनिक दर्शन-शास्त्र, तर्क तथा 
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सम्वन्धित विषयाँ को भी विज्ञान कहा जाता था। उदाहरणस्वरूप मार्लीकृत ग्लेडस्टोन 
नामक पुस्तक मां हमें मिलता हे, “हेम्पडन ने विज्ञान माँ परीक्षण fani 
मार्क पंटीशन कहते हों कि “पाठ्यक्रम में निर्धारित अरस्तू के अंश को विज्ञान 
कहा जाता था।” 


६५२. जेवन BT प्रमाण 


जेवन की उत यह हे कि “विज्ञान की safa विषमता के बीच समानता की 
खाज से होती हे।” यह उक्ति विषय की सामग्री को एकदम छोड़ जाती हे। इसके 
आधार पर हम यह कह सकते हों कि कोई भी अनुसंधान यांग्य विषय पूर्ण 
विज्ञान है। 


६५३. शब्दकोश का प्रमाण 


“न्यू इंगालिश डिक्शनरी” में किसी विषय को विज्ञान कहने के लिए कवल 
आवश्यक विशेषताएं वतार्ड गई हों आर उसमें अध्ययन सामग्री का विवरण नहीं 
हो--यह चोथी परिभाषा उसमें से रखी गईख हे--“एक अध्ययन की शाखा, जिसका 
सम्बन्ध प्रकाश में आए हुए अथवा क्रमवद्ध वर्गीकृत विचारपूर्ण तथ्यों से हें, 
fasat एकत्र करके सामान्य नियमों का रूप दिया जा सके, Tram अन्तर्गत 
विश्‍वस्त प्रणालियां द्वारा उस विषय के क्षेत्र में नये सत्या का अनुसंधान किया 
जा सके।” 


६५४. उमर खय्याम को अभिलाषा 


fad भी विज्ञान की विशेषता इस वात मे नहीं कि वह गकस विषय का 


£नरूपण करता हे, वरन्‌ इस बात में फि वह उस विषय के विचार विनिमय से 


क्या प्राप्त करता है। उमर खय्याम की अभिलाषा थी-- 


आह, प्रिये! कर-गत करने को अखिल प्रकृति का दुखद विधान 
fart तरह विधि से याद मिल हम रच सकते षड्यंत्र महान; 
छिन्नभिन्न कर एक बार ही करते क्या न उसे निर्मूल! 
नामित करते for निज कर से मनाकामना के अनुकूल! 
(अनु. केशव प्रसाद पाठक) 
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६६. अध्ययन के निश्चित ढंग 


एसा ज्ञात होता है कि किसी विषय के अनुसरण का ढंग ही शिवास्वामी अय्यर 
की शंका का दूसरा कारण रहा होगा। एक शताब्दी पूर्व वर्कवॅक ने विशुद्ध विज्ञान 
के विषयों को पढ़ाने मैं प्रयांगात्मक प्रदर्शन का उपयोग किया, आर कारीगरो' का 
कार्य अधिक बुद्धिमतापूर्ण होने लगा। इसी कारण प्रयाग को विज्ञान का एक 
आवश्यक अंग माना जाने लगा आरे तभी से विज्ञान शब्द का चलन हुआ तथा इस 
शब्द का क्षेत्र भी सीमित कर दिया गया। इस परिवर्तन के पूर्व जिस विषय at 
आज हम विज्ञान कहते हैं वह विज्ञान नहीं, प्राकृतिक दर्शन कहलाया जाता था। 
यह प्राचीन शब्द वर्तमान्‌ शताब्दी के आरम्भ तक प्रचीलत रहा। जब प्रयागा का 
fer होने लगा तब विज्ञान शब्द का उपयोग भी निर्धारित क्षेत्र मो. होने लगा। 
परन्तु यह सीमित रूप प्रयांगात्मक अध्ययन के नवोदित विचार द्वारा ही आया। 
उदाहरणार्थ ग्रहनीवज्ञान को ही ले लीजिये। यह सदव विज्ञान की श्रेणी में ही रहा 
है। इसका अध्ययन प्रयाग द्वारा नहीं वरन्‌ परीक्षण द्वारा ही होता हे। हां। इतना 
अवश्य है फि परीक्षण ma पर आधारित विषय को “विज्ञान” कहने में उतना ही 
भय रहता हे जितना पहली संतान को उस समय तक “बेबी” कहने में, जब तक 
fa दूसरी संतान उत्पन्न नहीं हो जाती। इसी भय को दूर करने के लिए “जीन्स” 
ने एक भिन्न दृष्टिकोण अपनाया। उनके अनुसार, “विज्ञान हमें जानना पसखाता 
है आर कला हमों करना [सखाती हे।” इसी आधार पर “पूर्ण विज्ञान” लाभदायक 
कला को जन्म देता है। ग्रह-विज्ञान नाविद्या की नींव है। “जेनुंग्‌” की व्याख्या 
Taaa विषय के अधिक अनुकूल हैँ, “अलंकार-शास्त्र में जिसे यहां कला कहा 
जाता हे उसे कभी-कभी विज्ञान भी बताया जाता है। दोनों मान्यताएं ठीक F 
विज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान हे। जब सम्भाषण के [नयमा एवं {सिद्धान्तो को एक पारस्पारिक 
सम्बन्ध की पद्धात के रूप में प्रदर्शित fear जाता हे तो यह विज्ञान के क्रियात्मक 
नियमो मे आ जाता हे । कला वह ज्ञान है जिसे कोशल द्वारा कार्यक्षम बनाया जा 
सकता हे। जब अलंकार-शास्त्र के नियम एवं सिद्धान्त सम्भाषण की वास्तविक 
रचना में प्रयुक्त होते हें तब वे कला के क्रियात्मक नियमों के अन्तर्गत आ जाते 
हैँ।” यह chester नियमों तथा सिद्धान्ता की व्युत्पत्ति की विधि को केवल प्रयोग 
द्वारा ही नहीं सीमित रखता वरन्‌ परीक्षण को भी अपनाने में नहीं हिचकता, जेसा 
कि ग्रह-विज्ञान में भी हे। “जेनुंग्‌” द्वारा प्रस्तुत रुष्टांतों की समानता के अनुसार हम 
यह मान सकते हे कि पुस्तकाध्यक्षता एक कला है किन्त इसके साथ हम फुस्तकालय- 
fra की ofera को अस्वीकार नहीं कर सकते। इसके आधार पर ही हमें 


८५ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= 


t ime oi ial . ७ <<“ e 


ee a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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पुस्तकालय की कला स्थापित करनी हे। इसी दष्टिकोण से कृषि-विज्ञान ma- 
विज्ञान, इीतहास-विज्ञान', अर्थ-विज्ञान तथा समाज-विज्ञान जेसे शब्दों का प्रयोग भी 
प्रचलित FI 


६७. गणित सम्बन्धी व्यवहार 


विज्ञान शब्द की निर्धारित सीमा में गणित सम्बन्धी व्यवहार fated होते हें 
क्योकि विज्ञान गणित के वश में है। इस दशा माँ विज्ञान कहलाने वाले किसी भी 
विषय का स्वत्व केवल इस वात पर ही नहीं निर्भर होता कि उसके अध्ययन माँ 
गणित का उपयोग एक उपकरण की भांति किया जाता हे, किन्तु साथ ही इस 
पर भी कि उस विषय के अन्तर्गत गणित भी एक उपकरण के रूप मेँ आता हे । हमें 
ज्ञात हे कि गणित एक मृत विषय नहीं। यह सदेव विकसित रूप में रहा हे ऑर 
अन्य विषयों के अध्ययन में एक उपकरण के रूप में रहा हे। गीणत के धर्मीपत्ता 
न्यूटन के पूर्व इस विषय की सामर्थ्य अलग-अलग अंकों में ही सीमित थी। यही 
कारण था कि इनके पहले बहुत ही कम विज्ञान के ऐसे विषय हुए जो गाणित 
सम्बन्धी व्यवहारों के वशवर्ती at चलन तथा कलन के आविष्कार ने गाणत की 
सामर्थ्य को बढ़ा दिया आर इसके साथ ही “विज्ञान” शब्द का क्षेत्र भी वढ़ गया। 
ae समय पश्चात्‌ “शुद्ध विज्ञान? शब्द गढ़ा गया। यह शब्द इस विचार को 
रख कर गढ़ा गया कि विज्ञान गणित सम्बन्धी व्यवहारा में भी प्रयुक्त हो सके, 
अर्थात्‌ गणित सम्बन्धी मापदण्ड ठीक-ठीक निर्धारित हौ सके। उदाहरणार्थ, इस 
दाष्टिकोण ने अर्थविज्ञान को “विज्ञान” कहलाने के यांग्य नहीं रखा। उन्नीसवीं 
शताब्दी ने गणित मे एक आर योगदान दिया जिसके द्वारा इसकी सामर्थ्य ऑर 
भी बढ़ गई आर साथ ही साथ विज्ञान का क्षत्र भी बढ़ गया। गणित की यह 
सामर्थ्यं “गास? ने पेदा की, जिन्होंने “दोष के भाुकाव” का आविष्कार किया। इस 
सिद्धान्त के द्वारा निरीक्षण तथा प्रयांग से प्राप्त किये हुए मापा का सबसे अधिक 
सम्भाव्य मूल्य निर्धारित किया जाता हे। “गाल्टन” ने इस सिद्धान्त का प्रयाग 
“उर्त्पात्त-विज्ञान” मे फकिया। कार्ल पियर्सन तथा कुछ अन्य लागों ने गणित 
की एक नवीन सामर्थ्य को विकसित किया आर इससे गणित की एक नई शाखा 
“संख्या विश्लेषण” की उत्पात्त ost गणित की यह शाखा उन सिद्धान्तों को 
प्रततिपादित करने मे सहायता देती हे जो सत्य पर आधारित हें आर जिन्हें सत्व- 
जगत में प्रयुक्त किया जाता है, यद्यपि प्रत्येक सत्व से कुछ भी स्वीकार नहीं 


fan जा सकता। ये सिद्धान्त केवल सांख्यिकी द्वारा ही सार्थक होते हों। उदाहरणार्थ, 
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सांख्यिकी द्वारा हम यह निरीक्षण करते हैं कि पासे के खेल में प्रत्येक भुजा छठवीं 
वारी में आती हे। किन्तु हम यह नहीं कह सकते कि faa विशेष वारी में कॉनसी 
भुजा आएगी। गाणत की इस नवीन सामर्थ्य की सहायता से रजिस्ट्री करने वाला 
व्यक्‍ति यह वता सकता हे एक एक समाज में प्रात वर्ष कतने बच्चे उत्पन्न होंगे 
आर उनमें ९००० में से yoo लड़कियां हांगी। इस सिद्धान्त की सार्थकता केवल 
सांख्यिकी तक ही सीमित हे। इसके आधार पर हम यह भावष्यवाणी नहीं कर 
सकते fe “कुचला” के घर उत्पन्न होने वाला बच्चा faf ही लड़की होगी। 
इन नवीन सिद्धान्तों की श्रेणी, सांख्यिकी के पूर्व, गणित के सिद्धान्तों से भिन्नता 
रखती थी। दूसरे शब्दों में गणित के सामर्थ्य की यह उन्नति जो सांख्यिकी: 
तालिका की व्याख्या करती हे, साधारणतया प्रकाशमान घटना के बीच गुप्त घटनाओं 
को भी प्रकाश में ले आती हे । सांख्यिकी, सार्थकता के सिद्धान्तां का सूत्रधार हे ऑर 
aga से विषयों को “विज्ञान” शब्द के क्षेत्र के अन्तर्गत लाती है। यही सांख्यिकी 
भातिक विज्ञान जसे पुराने विज्ञान से aae भाँतिक विज्ञान तथा सांख्यिकी 
whe विज्ञान जेसी नवीन शाखाएं उत्पन्न करने मे सहायक हार्ड हे। कार्ल पियर्सन 
ने विज्ञान-जगत के विषयों मो मॉट्रक्स प्रत्यय लगाना आरम्भ किया । उन्होने 
अपनी प्रयांगशाला का नाम बायोमोट्रिक प्रयोगशाला रखा आर अपनी पत्रिका का 
नाम वायार्मोट्रका रखा, तथा अपने सहयांगी-कार्यकर्ताओं का नाम वायोमेट्रीशयन्स। 
उन्होने केवल अपने अध्ययन क्षेत्र को गणित तथा सांख्यिकी के व्यवहार द्वारा 
महत्व देने के लिए ही एसा किया। तभी से बहुत से विज्ञान के विषय अपने नाम 
में मौद्रिक्स या मेंट्री प्रत्यय लगाने लगे जिससे उनके विज्ञान होने का दावा न 
fesa सके। उदाहरणार्थ, फोनार्मोट्रक्स, साइकोमोट्रिक्स, इकोनामोट्रकस तथा एन्थरो- 
get) इस भाुकाव का वास्तावक परिणाम यह हुआ fe गणित की यह नवीन 
सामर्थ्यं बहुत से अध्ययन के विषयों को शब्दकोश मे “विज्ञान” शब्द की इस 
परिभाषा के अन्तर्गत ले आई, जिसका अर्थ कुळ इस प्रकार हैं: 

“साधारणतः तथ्यों के निरीक्षण एवं वगीकरण से, विशेषतः प्रमाण के यांग्य 
व्यापक सिद्धान्तो के प्रतिपादन से, यथार्थ में परिमाण सम्बन्धी सूत्रों से, तथा 
मुख्यतः अनुमान एवं कल्पना से, सम्बान्धित”--विज्ञान है। 

क्या इस रूप में हम पुस्तकालयविज्ञान के बारे में कुळ कह सकते हों ? स्वर्गीय 
fast इस्माइल के इस परीक्षण में सीधा प्रमाण मिलता हे। यह अंश “अखिल 
भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन" के स्वागत भाषण से लिया गया है, जो जयपुर में 
१६४४ में हुआ था। स्वगीय मिर्जा इस्माइल ने इसके पूर्व बम्बर्ड मे हुए सम्मेलन 
के लेखों का संदर्भ दिया है जो इस प्रकार हे: “जब कोई इस सम्मेलन की कार्यबाही 
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का अवलोकन करता हे तो उसके लेख, नामों की सूची तथा सांख्यिकी आवरण दख 
कर चाकित रह जाता है।” इसी प्रकार आप देखेंगे ककि गणित हमारे विषय के क 
रूपों मे एक उपकरण की भांति उपयोग में आता है, जेसेः वगीकरण, सूचीकरण, 


pr पुस्तक-चुनाव, पुस्तक-व्यवस्था, तथा पुस्तकालय-संगठन। 


६८. स्थलशास्त्र--एक उपकरण 


हमें यह स्मरण रखना चाहिए fe एक उपकरण के रूप में गणित की सामर्थ्य 
अपार हे। इसकी एक शाखा, स्थलशास्त्र तो परिमाण सम्बन्धी मान्य अंक के बन्धन 
भी तोड़ चुकी हे, आर यह सीधे गुण सम्वन्धी मान्य अंक से सम्बन्धित हो। स्थलीय- 
गणित में आकृति के उन गुणां के अध्ययन का समावेश होता हे जिन पर आकृति 
को विकृत करने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जब तक कि आकृति में ही कुळ जोड़“ 
तोड़ न की जाय। पारमाण के बिना गणित बहुतां को चेन की सांस ला सकता हे। 
एसा चाहे वास्तव में हो या न हो पर यह निश्‍चित हे कि गाणित अनेक नवीन विषयों 
को विज्ञान की श्रेणी म॑ लाता हें। उदाहरणार्थ, अब तक इसे प्रयोगात्मक-मनाविज्ञान 
अथवा साइकोर्मोट्रकस ही कहा जाता था। इसे मनोविज्ञान की शाखा माँ स्वीकृत कर 
fort गया था आर इसे विज्ञान कहना उपयुक्त समभा जाता था, कन्तु “कर्ट लवन” 
ने क्षेत्र-मनोविज्ञान को भी स्थलीय-गाणित में ले लिया आर इसे विज्ञान बना दिया। 
उन्होने इसे स्थलीय-मनाविज्ञान का नाम दिया। उन्होने जीवन-अन्तर (ज) की 
विचारधारा से मनोविज्ञान को स्थलशास्त्र से [मलाया (तथ्या पर आधारित स्थल- 
| शास्त्र, जिसमों व्यक्‍ति का anatase में व्यवहार (व) fafaa किया जाता हे) । 
i उनके अनुसार मनुष्य को (म) तथा वातावरण को (वा) मान कर निम्नालखित 


साम्य बना: 


व = (ज) = f (म, वा) 
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मेने यह विषय इसालिए उठाया क्यॉक हमारे अध्ययन का विषय केवल दृश- 
| मिक तथा संख्या गणित से ही सर्म्वान्धत नहीं वरन्‌ परिमाण-राहित, गुण-सम्बान्धित 
स्थलीय-गणित से भी सम्बन्धित हे। माँ अभी तक अपने विषय मे ऐसी शाखाओं 
का विभाजन नहीं कर सका जिनका अध्ययन स्थलशास्त्र के अनुसार हो सके, ऑर 
न ही मौने अभी तक किसी को एसा कहते हुए सुना ही है। कान जानता है कि इस 
विश्वाविद्यालय के पुस्तकालय-विज्ञान का विभाग एक दिन इस कार्य को भी करने 
में सफल हो जाए? जो कुछ भी हो! काफी समय व्यतीत हो चुका है, आरै संभवतः 
गणित को अपने विषय का माध्यम बूनाकर विज्ञान का दावा करना भी अत्यन्त 
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आपत्तिजनक होगा। गणित के सामर्थ्य में इतनी वृद्धि हो गई हे कि वह पुस्तकालय- 
विज्ञान के तत्वों का समाधान प्रस्तुत कर सकता हे। आर इधर पुस्तकालय-विज्ञान 
के तत्त्व भी गणित के व्यवहारों के वशवती हें । इस परीक्षण के आधार पर भी हम 


Ww 


कह सकते हें कि पुस्तकालय-विज्ञान एक विज्ञान हे । 


६९. सम्राट केन्यूट का स्मरण करना 


अन्त में मां केवल इतना ही कहूंगा कि जब कभी मानव मस्तिष्क में जानने की 
तानक भी उत्सुकता होती हो तभी विज्ञान की सम्भावना होती हे। यह कान कह 
सकता है कि विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से ज्ञान की प्राप्ति हो ही सकती है? कुछ विज्ञाना 
में जेसं वाद्धिक, सामाजिक या पुस्तकालय-विज्ञान--इनमों तथ्याँ का वर्गीकरण 
करना अपेक्षाकृत कठिन g व्यक्‍तिगत विचारों का प्रभाव ही आधिक शक्तिशाली 
होता हे। विना व्यक्‍तिगत पक्षपात अथवा बिना अचेतन मन की सहायता के किसी 
भी मत का निर्णय करना कीठन enl यही अवस्था गेलीलियो के समय में खगाल- 
विद्या एवं भातिक-शास्त्र की थी। एसा सर्वसाधारण निर्णय वज्ञानिक रीति एवं 
तथ्यों के यथार्थ ज्ञान के अभाव मं ही दिया जाता हे। वज्ञानिक रीति द्वारा 
शिक्षा के अभाव के कारण वर्तमान्‌ नागरिकों में स्पष्ट विचारधारा बहुत कम हे. 
यहां तक किक नहीं के बरावर है। इसी कारण वे अनुत्तरदायी निर्णय ही दो सकते 
Si दुःख हे कि विश्वाविद्यालयों के क्षेत्र भी इससे aed नहीं। इसी कारण 
उच्चाधिकारी, अन्य क्षेत्रों तथा विज्ञान के बीच एक लाहे की दीवार खड़ी कर देते 
हों। वे नवीन विषय को मान्यता देने की बात भी नहीं सुनते। ऐसे समय में हमे 
संमाट केन्यूट का स्मरण हो आता है। उन्होंने कहा था--“आइए उन पर दया करों 
आरे आगे ae feet विश्वाविद्यालय सम्मान का पात्र है, क्योकि वह इस 
प्रकार की अर्वेज्ञानिक विचारधारा आर हठर्धामयां से मुक्‍त हे। 

मे अगला व्याख्यान पुस्तकालय-विज्ञान के सिद्धान्तों पर दूंगा । 
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व्याख्यान ७ 
पुस्तकालय-विज्ञान 
के 
सिद्धान्त 


यह व्याख्यान पुस्तकालय-विज्ञान के पांच-मौलिक सिद्धान्तों के विशद स्वरूप 

का वर्णन करता है ओर उनके आधार पर विभिन्न पुस्तकालय-कार्यो का 

अध्ययन करता है । कमंचारी-सूत्र के द्वारा पुस्तकालयों में संगठित विकास 
का एक मार्ग इंगित करता है । 


७०. अंधकार में खोज 


प्रि छले व्याख्यान में मने आपको बताया था कि पुस्तकालय-विज्ञान मे “विज्ञान” 

का अर्थ उसकी विषय-वस्तु पर आधारित नहीं आपितु विभिन्न पुस्तकालय 
wart पर आधारित हे जिनका समावेश कुळ साधारण एवं लघु सिद्धान्तां मे हो 
जाता हैं। किन्तु लघु सिद्धान्ता को अनावश्यक समभ कर उपेक्षित कर दिया जाता 
है। “न्यू इंगालश डिक्शनरी” से जा व्याख्या मेने प्राप्त की वह बताती है किये 
सिद्धान्त एसे होने ated जिनमे नवीन तत्व एवं व्यवहार पुस्तकालय-विज्ञान की 
परिभाषा के अन्तर्गत आएं। 

१६२५ से १६२५ तक मेरा मस्तिष्क अनेक भागों में बंटा रहा। पहला भाग 
वगीकरण-प्रबन्ध की रूप रेखा बनाने पर कॉन्द्रत था आर दूसरा, सूचीकरण कला के 
निर्माण में व्यस्त। तीसरा, पाठकों की संदर्भ-सेवा के बारे में सांच रहा था, आर 
अनुभवों से बह्युत कुछ सीख भी रहा था। ater, संचलन में आवृत्ति कायाँ के बारे 
में सांच रहा था, आरे प्रयास कर रहा था कि वे प्रामाणिक आरे संयोजित हो सके। 
पांचवां भाग कई महीनों तक चक्कर काटता रहा जां संगठन आर भवन की आव- 
श्यकताआं' के बारे में खोज कर रहा था। ये हदय के संघर्ष वास्तव में सुखकर भी थे। 
उनके भावमय रूप में शान्ति थी क्योंकि अभी जात-पात का विष शेक्षणिक क्षेत्र में 
नहीं घुस पाया था। पर मास्तष्क का छठा भाग बहुत ही विचालित अवस्था में था। 
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पुस्तकालय-विज्ञान के सिद्धान्त [ ७०१ 


यह भाग उत्तेजना आर चिन्ता से अत्यन्त व्याकुल था। ब्रिटिश पुस्तकालयों के 
असंख्य सिद्धान्त आर क्रियाशीलता में वृद्धि देखकर ही एसा हो गया था। यह भाग 
भावनाओं के आलांडइन-विलांडून को लगातार अनुभव कर रहा था। एसा 
वेज्ञानिक कार्य के साथ रहता है। उन कल्पनाआं के बीच रहकर सारी रात वगेर 
ate के वितानी पड़ती थी। उसे न समाधान मिलता था न कोर्ड राह। प्रकाश पाने 
“की मात्र उत्सुकता धुंधली पड़ रही थी, आर फिर थी लम्बी आर ऊबड़-खाबड़ सड़क 
जो किसी भी मंजिल तक नहीं ले जाती थी। केवल दुःख आर अवसाद तथा हंसी 
आर खुशी के मिश्रण का रूप ही दिखाई oS रहा था। १६२५ के आरम्भ में पुस्तकालय 
को तीन मील दूर स्थित भवन में स्थानान्तरित करने के विचार ने उपचेतन मन 
नवीन विचार जागृत कर दिया। किन्तु परिवर्तन के तकनीकी कार्य की समाप्ति 
के बाद, पुस्तकालय-ीवज्ञान के सिद्धान्तों का संघर्ष फिर अचेतनावस्था मे आ गया। 
मुझे ऐसा लगा माना माँ अंधकार में किसी गुप्तकोष की खोज में भटक रहा हूं! 


H- 


७०१. प्रकाश की किरण 


इसी समय मुझे एक बह्युत बड़ी सहायता fमली। यह सहायता मुझे श्री एडवर्ड 
बी. रॉस से fमली। उनके सम्पर्क से मुभे ज्ञान भी मिला। ९६०६ से, जबसे वे मुभे 
गणित पढ़ाया करते थे, तब से अब तक, यह उन्हीं का व्याक्तिव था-—(जो पहले 
रक्‍त आर मांस मं था फिर बाद में आत्मा में उतर गया)--जो सदेव मेरे विचारों 
का प्रत्तिनिधित्व करता रहा। मेरा नया पुस्तकालय, प्रोफेसर के घर से कालेज जाने के 
रास्ते मे पड़ता था। इसी कारण हमारा मिलना-जुलना अत्यन्त सुगम हो गया था। 
मेरे नए क्षेत्र मे उनका गहरा अनुराग था। माँ अपनी कठिनाइयां आर उन्‍नात के बारे 
में प्रत्तिदिन उन्हें बताया करता था। मेरी पहली आर विशेष काठिनाई, जो मो 
उन्हें आधिकतर बताया करता था, “पुस्तकालय-विज्ञान से सम्बन्धित सिद्धान्तों की 
खोज कोसे हो?” समय-समय पर हम विभिन्‍न पहलुओं पर विचार किया करते 
किन्तु उनका पाना वेसा का वेसा असंभव रहा Tat पहले था। एक संध्या प्रोफेसर 
रास चार बजे ही आ पहुंचे। हम अपने विचारों के सागर में ऑन्‍्तिम डुबकी लगाने 
को dae हो गए, आर हमारे दो घंटे सिद्धान्तों की एकरूपता पाने के प्रयास माँ 
व्यर्थ ही गए। उस समय लगभग ६ बजे थे। प्रोफेसर साहब घर जाने के लिए 
तैयार हो गए। वे अपनी माटर-साइकल पर ao ही थे, कि प्रकाश की पकरण का er 
गर्ड। सहसा उनकी आंखों में एक चमक आ गई आर उनके होठ फड़कने लगो। 
मानों अब किसी छिपी हुई बात का उद्‌घाटन होने ही वाली हे । मो साच में पड़ 
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७११ ] पुस्तकालय-विज्ञान को भूमिका 


गया। प्रोफंसर रास ने कहा, “तुम्हारा मतलव है: पुस्तके उपयोग के लिए।” वे 
मुस्कराए आर उन्होने मांटर-साइकल को चला दिया। माँ प्रसन्नता से विभार हो 
गया। मुभे मेरा पहला सिद्धान्त मिल गया। मरे प्रोफेसर ने मुझे एक दिव्य वस्तु 


दे दी। 


७१. पहला सिद्धान्त 


पुस्तके उपयांग के लिए: i 

कितना मामूली, कितना छोटा आर कितना गूढ़ वाक्य हे। पुस्तक तकनीक आर 
कार्य को यह कितना संजाए हुए है। पुस्तकालय के अनन्त कार्य--पुस्तक-चुनाव, 
पुस्तक का खरीदना, क्रमकरण, विभाजन, सूची पत्रिका, अलमारी में व्यवस्थित 
करना, पुस्तक-प्रदर्शन, प्रसार-कार्य, प्रचार-कार्य आर संदर्भ-सवा--एक एक करके 
सभी कार्य पहले {सिद्धान्त की पूर्णत के लिए हे--“पुस्तकें उपयोग के लिए |” पुस्तक 
का संजोना आर खरीदना आभूषणों की तरह प्रदर्शन करना मात्र नहीं हे, न ही 
यह स्कूल, काल॑ज, विश्वविद्यालय, शहर या व्यापारिक संस्थाओं का उपकरण ही है, न 
यहा अजायवघर की प्रदर्शनी में शीशे के बक्सा में रखने की चीज हे--यह किसी 
प्रदर्शन के लिए नहीं हे आपितु उपयांग के लिए | 


७११. पुस्तक प्रदर्शन 


जब मेँ ९६४६ में बम्ब पीपुल्स लाइब्रेरी के शताब्दी समारोह माँ भाषण et 
गया, तब मुझे एक पुस्तक-प्रदर्शनी भी दिखाई गई। किन्तु उन्होंने प्रदर्शन किया 
क्या था? पुराने समाचारपत्र, अप्राप्य कोश आर प्राचीन पुस्तकें! क्या ये पुस्तकों 
उपयांगी सिद्ध हो सकती है? या इस अनुपयांगी कोश का अर्थ लोगों का आकर्षण 
इस बात पर thea करना हे एक यह कोश अभी तक वेसे का वेसा ही पड़ा हे? वे 
मुझे सम्मान प्रदान कर रहे हों या मेरा उपहास कर रहे हें-पहले सिद्धान्त ने मेरे 
कानों मे aaa eT कर यह बात कही। दो वर्ष वाद, मुझे मद्रास के एक उद्यांगी 
पुस्तक विक्रेता ने पुस्तक'प्रदर्शनी करने का सुझाव fear वे सभी पुस्तकों बिल्कुल 
नइ थीं-एकदम नई पुस्तकों जिन पर चमकदार आवरण था आर उनके सुन्दर 
मुखपृष्ठ थे। वे अत्यन्त कलात्मक ढंग से प्रदर्शित की गई थीं। इसी कारण 
प्रदशनी मो पर्याप्त सहायता fact: पहले सिद्धान्त की खोज करके मुभे बहुत 
प्रसन्नता हार्ड । 


९२ 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Fae sn ">>> A o 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पुस्तकालय-विज्ञान के सिद्धान्त [ ७१३ 
७१२. आकषंक पुस्तक 


पहला सिद्धान्त हमें सावधान करते हुए यह कहता हे कि पुस्तकों भद्दा आर 
कृत्रिम आस्तित्व लिये होती हें। उनका भद्दापन कम करने के लिए पुस्तकालयां 
को चाहिए कि बड़े कागजों पर छपे पुस्तकां के वे ही संस्करण खरीदें [जिनमें सुन्दर 
छपाई हो आर अनेक चित्र ati उनका बाहरी रूप लोगों को बरबस अपनी ओर 
खींच ले। वे उसे उठाएं आर जव खालें ता उन्हे पढ़ने म॑ आनन्द आ जाय। वे 
अच्छी अवस्था में साफ-सुथरे स्थान में रखी जानी चाहिएं। जब उपयाग होते-होते 
वे विल्कुल ही नष्ट हो जाएं तव समभना चाहिए कि पुस्तक का जीवन समाप्त हो 
चुका हे, आर उन्हें इसालए कि वे प्राचीन हें माल-असबाब की तरह दवा कर नहीं 
रखना चाहिए। यादि अभी उस पुस्तक का कार्य समाप्त नहीं हुआ तो उसकी नई 
प्रात खरीद लेनी चाहिए। 


७१३. पुस्तकों का जीवन 


पहला सिद्धान्त हमे यह स्मरण कराता हे fe एक पुस्तक का कार्य विचारों का 
आदान-प्रदान करना है, किन्तु इस कार्य में बड़ी काठनाइयां सामने आती हैं। 
विचारों के उपजते ही उनका आदान-प्रदान तो उसी व्याकक्‍त के साथ अच्छा हो 
सकता हे जिसने उस विचार को गढ़ा हैं। क्योंकि एसे समय में विचारों की रचना 
को आर भी बढ़ावा मिलता हे--उच्चारण मं उत्तार-चढ़ाव, अंगों की चंष्टायें, मुख 
की आकृति, नेत्रो की चपलता--यानी पूरे व्यक्तित्व मे एक नवीन प्राण का संचार 
हो जाता हे। पर एक पुस्तक में यह सव संभव नहीं होता। विचार ठोस रूप में 
केवल छपे रहते हें। ये विचार तो अचल आर ऑडग पड़े रहते हे। sata 
पहला सिद्धान्त यह कहता है कि पुस्तकालय-अधिकारी तब तक असफल रहेंगे जब 
तक वे पुस्तकां में उन जीवित व्यक्तियों द्वारा प्राण-संचार नहीं कराते, जो सदव 
पुस्तकों आर पाठकों के मित्र हों। कभी बम्बई, कलकत्ता या दिल्ली के यू. एस. 
आई. एस. पुस्तकालय में जाइये आर फिर कमरे के क्षेत्रफल आरे पुस्तकों की संख्या 
की तुलना उन लागा से कीजिए, जिनका काम है पुस्तकों को उपयोग में लाने के 
fag fast आकर्षण का प्रयोग करना। क्या आश्चर्य हो सकता हे यादि पहला 


उल सयत स Soe राष्ट्र अमेरिका की प्रशंसा “पुस्तकालयों का देश” के रूप मे करुं? 
SEALE 

आरे वह भारत 7? वह उसे बताता हे कि पुस्तका से भरी आलमारियां 

को ही पुस्तकालय नहीं कहते। अगर आप उनका देखने.भालने के लिए अनक _ पुस्तकालय aT कहते। अगर आप उनको देखने भालन के लिए अनक = 

स ण Ne धनी 
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कर्मचारी भी रख लेते हैं, ता भी आप पुस्तकालय नहीं बना लेते। याद आप पाठकों 
की भीड़ को पुस्तकालय म॑ उनकी इच्छा पर छोड़ दोंगे--तव भी वह पुस्तकालय 
नहीं होगा। 'पुस्तकालय तो तभी बनेगा जव पुस्तके जीवित हांगी, जो पाठकों की 
सांस में सांस मिला tat हांगी आर कर्मचारियों की सुखद सहायता उन्हें मिल रही 
-होगी। यह सभी देशां के बारे में कहा जा सकता हे। as देशां ने इस पर ध्यान 
दिया आर पुस्तक-भंडारों का पुस्तकालय खोल दिया। जहां तक पहले सिद्धान्त 
का प्रश्‍न हे भारत के पुस्तकालय-अधिकारियां की आर से निराशा ही मिलती है। 
यह सिद्धान्त आप से अपील करता है कि आपको इसका वकील बनना है आर 
आपको ही भारत का भाग्य चमकाना हे। पहले सिद्धान्त के वारे में विस्तृत रूप 
से आप संदर्भ-सेवा के अन्तर्गत पढ़ेंगे। 


७१४. सामग्री परीक्षण 


पहले सिद्धान्त की अनेक परीक्षाएं हैं जो पुस्तकालय की सामग्री से सम्बन्धित 
हैं । ये भवन की चमक, सुन्दरता आर आकर्षण की परीक्षाएं हैं, जेसे-पुस्तकालय म॑ 
प्रवेश करने के बाद बंठने का स्थान पाठकों के लिए आरामदेह है? मेजां के बीच का 
छोड़ा हुआ स्थान काफी हे ? प्रकाश पर्याप्त है? रोशनदान लगे हुए हैं, आर फर्श 


` ध्वानहीन है? यह सब वस्तुएं संतापजनक हें या नहीं? पुस्तक-कक्ष में प्रवेश कर 


उसके संकरे मार्ग की aise कितनी है? सबसे ऊपर के खानां में रखी पुस्तकों 
की लाइन पर पाठक का हाथ पहुंचता है या नहीं? क्या प्रत्येक लाइन, संकरे मार्ग, 
दीवार के भाग आर खानां के पट्टो के लिए दर्शक लगे हैँ? क्या प्रकाश उपयुक्‍त है 
आरे पुस्तके खुले खानां में रखी हैं? क्या कोई भी पाठक उनके पास से निकल कर 
उन्हे आराम से बाहर निकाल सकता है? इत्यादि, इत्यादि। यह सिद्धान्त कार्य 
करने के घंटों को भी देखता हे। जब इसे oe मालूम होता हे कि पुस्तकालये सभी 
feat के सभी घंटे खुला रहता है तव इसे संतोष मलता हैँ। आर यह पुस्तकालय 
से मानो कहता यह हे--“आपके यहां वे सभी सार्माग्रयां हैँ जिनसे पुस्तकों का 
उपयांग हो सके। इसके आततिरिक्त ate आप संदर्भ पुस्तकालया की आवश्यकता 
पर भी ध्यान दो, जो पाठकों आरे पुस्तकां म॑ सम्पर्क स्थापित कराया, तो आप एक 
वास्तविक पुस्तकालय कहलायेंगे।” पुस्तकालय की सामग्री के विषय मँ विस्तार से 
आप पुस्तकालय-संगठन में पढ़ेंगे। 
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i ७२. दूसरा सिद्धान्त 


दूसरा सिद्धान्त भी पहले सिद्धान्त की भांति वहुत सरल हैं। यह हे--“फुस्तकों 
सव के लिए Si संम्भवतः आप लांगां को इसे एक स्वतंत्र सिद्धान्त मानने मो 
emfa हो। जी हां। आर्पात्त बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यहा विचार 
पहले सिद्धान्त में सुस्पष्ट रूप मे या सन्निहित रूप में नहीं आया। हो सकता है, 
हमारे यह कहने पर कि पुस्तकें उपयांग के लिए हैं, पुस्तकों का उपयांग fart 
चुने हुए लागा के लिए ही हो। वास्तव में कुछ देशां ने अभी हाल में यही किया 
है। स्पष्ट हे कि पुस्तक-वाजार में कुळ ही एसी पुस्तकों होती हों जो एक साधारण 
व्याक्त की आवश्यकता आर उपयोग के लिए सार्थक सिद्ध हो सके। 


७२१. प्रजातन्त्र का आगमन 


दूसरा सिद्धान्त तो प्रजातन्त्र के आगमन के प्रश्‍चात्‌ ही अपना रूप ले सका, 
अर्थात्‌ जब यह स्वीकार कर लिया गया कि सभी ब्याक्त चाहे बे किसी भी जाति के 
at, चाहे उनका [दिमागी ज्ञान कितना ही थोड़ा हो, ऑर उनकी भाषा कोई भी हो, 
उनको जीवन भर पुस्तकों के माध्यम से स्व-शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर 
fear जाना चाहिये। दूसरे सिद्धान्त का यह प्रजातान्त्रिक प्रतिपादन पश्चिम मं 
faut उन्नीसवीं शताब्दी में रूप लेने लगा। हमें अपने देश मे अभी इसका आकार 
बनाना शेष है। यहां तक कि पश्चिम में भी दूसरे सिद्धान्त के प्रतिपादन में काफी 
समय लग गया अर्थात्‌ पुस्तकालय सेवा को वच्चो आरे ग्रामीण जनता के लिए भी 
उपलब्ध किया गया। इस विचार की अभिवृद्धि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात्‌ ही 
हुई। हमारे देश मे अभी तक बच्चों आर ग्रामीण जनता के लिए यह सुविधा 
अनुभव नहीं. की गई, पर दूसरे सिद्धान्त ने हमें अनुभव करने के लिए बाध्य कर 
fear हे। फिर दूसरे सिद्धान्त का शब्द “सब” अंधे व्याकतियों को भी सम्मिलित 
करता है । कालान्तर में दूसरे सिद्धान्त का फल अनुकूल ही हुआ क्योंकि अनेक 
देशों में राष्ट्रीय अंध पुस्तकालयों की स्थापना get विशेष पुस्तकों को तयार 
करना, इकट्ठा करना और उनका प्रसार करना इन्हॉने अपने हाथ मो लिया। इन 
विशेष पुस्तकों को ब्रेल पुस्तकों कहा जाता हे जो अंधे व्याकति अपनी अंगुलियों के 
पोरों की सहायता से पढ़ सकते Fh) “पुस्तकों सव के लिए” में सब शब्द दूसरी 
, यह मांग करता है फि पुस्तकालय सेवा को अस्पतालों के रोगियों, जेल के कोदियों 
आर जहाज के कर्मचारियों के लिए भी प्रसारित करना चाहिए। 
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` 


दूसरे सिद्धान्त का समूहगान निम्नलिखित हे: 
यह वह जगह 
जहां अल्पमाति को, पंडित को 
ग्रंथों का दरबार खुला हे । 
कुछ विशिष्ट-जन नहीं, ' 
यहां सबका स्वागत हे । 
निर्धन हो, धनवान 
या कि वह हो नर-नारी, 
सबकी खातिर 
हम पर हें पुस्तके अपारीमत। 
चाहे कोर्ड स्वस्थ्य 
भले हो कोई रोगी, 
चाहे हो वह गूंगा-अंधा, 
पुस्तक सवके fat यहां हो । 
हो चाहे (eS कारीगर, 
या हो वह शास्त्रज्ञ धुरंधर, 
क्रूर दस्यु हो, 
या हो वह मजदूर भोपड़ीवाला कोई, 
पुस्तक उसके लिये यहां है। 
बेड़ी वाला केंदी हो वह, 
या दो वह शब्दों का शाहंशाह गुमानी, 
सबकी खातिर-- 
हम पर हें पुस्तके अपारिममित। 
एक-अनेक का भेद यहां पर 
लेश नहीं हैँ। 
यहां पुस्तके सबकी खातिर, 
हां-हां सबकी खातिर, 
बंधु! अगर कुछ और अधिक तुम कहना चाहो 
कह सकते हो-- 
. भूमंडल के लिए पुस्तकों-- 
हों सागर के लिए पुस्तके 
पास हमारे। 
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७२२. पुस्तकालय विधान 


दूसरा सिद्धान्त यह मांग करता है कि दश की पुस्तकालय व्यवस्था का आधार 
वेधानिक हो। ऐसा होने से राष्ट्र का प्रत्येक नार्गारक विस्तृत रूप से पुस्तका का 
उपयांग कर सकेगा। पश्चिमी देशा ने ऐसी वेधानिक मांगों बहुत पहले ही मान ली 
हैं। दूसरा सिद्धान्त कॅन्द्रीय प्रजातन्त्र सरकार आर अनेक राज्यों की सरकारों से 
यह मांग करता है कि “पुस्तकों सभी के लिए हैँ।” ate पुस्तकों की सभी के लिए 
व्यवस्था करनी है तो पहला कदम “पुस्तकालय विधान” ही होना चाहिए। साथ ही 
यह सिद्धान्त केन्द्रीय सरकार से यह मांग कस्ता हे कि बुद्धिमानी आर राष्ट्रीय अर्थ 
के हित में एक राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय की संस्थापना होनी चाहिए आर दश के 
पुस्तकालय कार्य का एकमात्र शिखर उस संचित राशि के रूप में कार्य करे जिसमें 
से आवश्यकता पड़ने पर देश का कोई भी पुस्तकालय अपने पाठक की इच्छित 
पुस्तक प्राप्त कर सके। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती हे कि मद्रास सरकार 
ने पुस्तकालय fra को विधान सभा में प्रस्तुत कर दिया है, आर भारत सरकार 
ने विशेष व्यक्तियों की सामात बना ली है। यह समिति asta केन्द्रीय फुस्तका- 
लय की मांग पर विचार करंगी। दूसरे सिद्धान्त के अनेक रूप आप पुस्तकालय 
संगठन के अन्तर्गत पढेंगे । 


७२३. पुस्तक संयोजन का विस्तार 


अब दूसरा सिद्धान्त एक अन्य तर्क भी उपस्थित करेगा। याद हम उसे इस रूप 
में देखें कि “प्रत्येक पाठक, उसकी पुस्तक,” तो यह सिद्धान्त प्रश्‍न करता है कि 
पुस्तकालय को कैसी पुस्तकों खरीदनी चाहिएं। यह कहता है कि पुस्तकालय को 
सामाजिक ofa का अध्ययन करना होगा। उदाहरणार्थ याद यह एक सार्वजानिक 
पुस्तकालय हे तो इसे स्थानीय निवासियां के fag उपयांगी पुस्तकें चुननी चाहिएं। 
यादि यह एक स्कूल पुस्तकालय है तो इसे पाठ्यक्रम पर आधारित पुस्तकों ही नहीं 
खरीदनी चाहिए वरन्‌ विचारणीय, कला आरे कारीगरी, विज्ञान आर इतिहास, 
आत्मकथा आरे यात्रा से सम्बन्धित सभी साहित्य खरीदना चाहिए। क्योंकि बच्चा 
की जिज्ञासा असीम होती है। सार्वजनिक आरे स्कूल पुस्तकालयां में उपरोक्त विस्तृत 
ज्ञान की पुस्तकों होना ही पर्याप्त नहीं वरन्‌ मस्तिष्क को विश्राम देने वाले सुगम 
साहित्य का होना भी आवश्यक हे। किन्तु यह साहित्य कोई ऐसा हानिकर परिणाम 
न दे जैसा ताश का खेल देता है। वहां ऐसी गम्भीर पुस्तकें भी होनी चाहिएं जो हमें 
सचेत करों, हमारे आन्तरिक जीवन को date प्रदान कर सके ऑर हृदय का पारः 
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७३१ ] पुस्तकालय-विज्ञान की भुमिका 


वर्तन कर जीवन की महता आर उसका दार्शनिक अर्थ समभा सको। दूसरा सिद्धान्त 
पुस्तकों के शरीर के विषय में यह कहता हे कि उसकी भाषा आर शेली सुगम तथा 
रोचक होनी चाहिए। पुस्तकालय में एसी पुस्तकें होनी चाहिएं जो एक विद्वान से लेकर 
कम शिक्षित व्याक्ति तथा परिपक्व cater से लेकर अपरिपक्व वच्चो तक प्रत्येक की 
समभ में आ सकें। दूसरा सिद्धान्त पुस्तकों के स्थूल शरीर के विषय में भी कुछ 
कहता हे । उदाहरणार्थ बच्चों के लिए पुस्तकें बड़े टाइप ओर बड़ पृष्ठ की होनी 
चाहिएं। उधर व्यावसायिक पुस्तकालय में व्यापार से सम्वन्ध ही पुस्तकों का 
समावेश होना चाहिए। दूसरे सिद्धान्त के रूप को आप विस्तार से पुस्तकों के चुनाव 


में पढ़ेंगो। 
७३. तीसरा सिद्धान्त 


जब हम तीसरे सिद्धान्त की ओर उन्मुख होते हैँ तो हम उसे आर भी सरल 
पाते हें। यह है “प्रत्येक पुस्तक, उसका पाठक।” कहने का अर्थ यह है fas पुस्तक 
का भाग्य पाठक vt asta हे। इस सिद्धान्त के द्वारा हम सभी तर्क कर सकते हैं 
ज कि पुस्तक गीतहीन अवस्था में हो; ने यह पाठक की मुट्ठी मे भाग्य को आजमा 
ही पा रही हो, आर न ही पाठक इसके स्वर को ग्रहण कर पा रहा हो। यह मात्र 
पुस्तकाध्यक्षां का कार्य है कि वे उसे पाठकों के पास पहुचाएं या पाठकों को उसके 
पास लाएं। यह स्मरण रखना चाहिए fa यादि पुस्तक कई feat तक अलमारी मे 
अछाती बन्द पड़ी रहती हे तो पुस्तकाध्यक्ष पर ही इसका दोष आता है। 


७३१. पुस्तकालय प्रचार 


इस दोष से बचने के लिए पुस्तकाध्यक्ष को aint के बीच जाना चाहिए आर 
पाठकों से पुस्तकां की सिफारिश करानी ater उसे सम्भाव्य पाठकों का ध्यान 
नई पुस्तकों पर लाना चाहिए तथा समय-समय पर पुरानी पुस्तकों की अवस्था 
पर उनका ध्यान आर्कापत करना चाहिए। एसा उसे या तो किसी पुस्तकालय-पात्रिका 
के प्रसारण से करना चाहिए ( हस्तालिखित या टाईप किया या प्रकाशित, पुस्तकालय 
के साधन के अनुसार) या स्थानीय समाचारपत्रों में समाचार देकर या सार्वजनिक 
जलसों मे घोषित करके करना चाहिए। पुस्तक की कार्य-वाधि सामान्य' रूप में लाने 
के लिए पुस्तकाध्यक्ष समाचारपत्र म॑ घोषित करके, सार्वजानिक जलसों में भाषण 
दुकर, इशतहास dear कर, आर दुकानों, शिक्षण संस्थानों, क्लबो' आर यहां तक 
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पुस्तकालय-विज्ञान के सिद्धान्त [ ७३१ 


कि घर-घर में जाकर लागों का ध्यान आर्कापत कर सकता हें। दूसरे शब्दों मो, 
उसे पुस्तकालय माँ लांगाँ को आर्कपत करने के लिए हर तरह से प्रचार करना 
आवश्यक होगा। उसे तव तक चॅन नहीं लेना चाहिए जब तक उसे यह ज्ञात न हो 
जाय कि प्रत्येक स्थानीय व्यक्ति पुस्तकालय का निर्यामत्त सदस्य है। इसका अर्थ 
यह हुआ कि उसे प्रचार कार्य में सदेव सतर्क रहना होगा । पुस्तके कृत्रिम अस्तित्व 
लिए हाती हों। लांग पुस्तकों के पास सहज मों नहीं आते। एक समुदाय को निय- 
मित्त रूप से पुस्तकें पढ़ने के लिए वर्षा लग जाते & । उदाहरणार्थ, क्रायडन नामक 
ब्रिटिश उपनगर में एक सार्वजनिक पुस्तकालय को ठोस रूप से चलाने मे लगभग 
पचास वर्ष से आधिक लग गये। इसका संचालन बहुत ही खूबी से हुआ आरे 
क्रायडन के सभी व्यक्त (शिक्षित थे, किन्तु पुस्तकालय इन पचास वर्षा की अवधि 
में केवल साठ प्रतिशत व्यक्तियों को ही नियामत सदस्य बनाने में सफल हो सका। 
अभी ४० प्रतिशत व्यक्तियों को पुस्तकालय मेँ लाना शेष था। भारतीय पुस्तकालय 
आधिकारियाँ के लिए यह एक चुनोती है। हमारे लांग अधिकतर अशिक्षत हे! 
आर ape लाग शिक्षित होते हुए भी पुस्तक पढ़ने के अभ्यासी नहीं हें। न वे 
स्कूल में, न दफ्तर में आर न ही वे घर में पुस्तकां को मनोरंजन, ज्ञान-वर्द्धन या 
प्रेरणावश पढ़ने के इच्छुक होते हों। न ही उन्हें अभी तक (क्रायडन के लोगों की 
भांत्ति) उस रूप में अन्य लागा को देखने का मोका ही मिला है। इसके आत: 
feat, भारत में प्रकाशित पुस्तकें इंगलेण्ड में प्रकाशित पुस्तकों से आधी भी 
आकर्षित नहीं है। फिर, क्रायड़न के पुस्तकालय की तरह हमारे पास कला आर 
शिल्प पर पुस्तके पर्याप्त नहीं हैँ, न ही वर्तमान्‌ विचारों पर पुस्तकां की संख्या ही 
पर्याप्त है। अतः लोगाँ का ध्यान पुस्तकालय केसे आर्काषत कर सकते हैँ? इन 
सब बातों का अर्थ हुआ क यह एक भारी अड़चन है जो लोगों को बिना प्रचार या 
प्रसार के माध्यम से पाठकों को पुस्तकों की ओर आने से रोकती है। इम लांगों को 
पुस्तकों को न जानने के कारण दोषी नहीं ठहरा सकते। याद लांग पुस्तकालय में 
नहीं आते, तो यह सारा दोष फुस्तकाध्यक्षां ओर अधिकारियों का है। इन लागा 
का कर्तव्य है कि पाठकों को पुस्तकों के समीप लाने के लिए सब कुछ करों। प्रचार 
के सभी प्राप्य साधनों द्वारा प्रत्येक को पुस्तकालय की ओर आकर्षित करौं। इस कार्य 
की सफलता में वर्षा लग जाना स्वाभाविक ही हो। इसी कारण एक पुस्तकाध्यक्ष मो 
ate, लगन आर निष्ठा stat गुणां का होना नितान्त आवश्यक है। पुस्तकालय प्रचार 
का तकनीकी ज्ञान संदर्भ सेवा के पाठयक्रम में विकसित होगा। 
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७३२ ] पुस्तकालय-विज्ञान को भूमिका 


७३२. बचपन से ही पढ़ने का अभ्यास 


अन्य gat के अनुभवों ने हमें यह सिखाया हे fe केवल स्थानीय वयस्क लांगों को 


प्रचार द्वारा पुस्तकालय-पाठक बनाना: पूर्ण सफलता का fae नहीं। प्रचार की 
असफलता वयस्क लांगों के मानवीय दृष्टिकोण से स्पष्ट होने लगती हे, क्यांतिक 
जीवन के उत्तरकाल में नवीन अभ्यास को अपनाना अत्यन्त कठिन होता है। 
शारीरिक अभ्यास को ही नहीं वरन्‌ मार्नासक अभ्यास को अपनाना भी कठिन हो 
जाता है। यह अवस्था का एक परिपक्व अनुभव है जो शरीर आर मस्तिष्क दोनों 
| में oe हुआ करता हे। आज हमारे देश में जीवन के उत्तरकाल में पढ़ने का थोड़ा 


सा भी अभ्यास पुस्तकों के प्रात एक द्वेष की भावना को जागृत कर दता हे। यह 


परिणाम हमारे अनुभवहीन मस्तिष्क को हठपूर्वक याद कराने की कारीति का हे । 
इसी कारण आज सारा का सारा अध्ययन आर पठन प्रत्येक विषय की अपनी- 
अपनी एक ही पाठ्य पुस्तक पर केन्द्रित है। इन ait को यह ज्ञान नहीं कि भिन्न- 
भिन्न विद्यार्थियाँ की भिन्न-भिन्न रुचियां हो सकती हें । आपको ae इस अनुभव 
से ज्ञात होगा कि एक पुस्तक की रीति कितनी छिछली आर हानिकारक है। काळ 
वषी पहले, मद्रास पुस्तकालय-संघ के शिक्षा-वभाग को यह सफलता [मिली कि 


Th er i i ii st 


१०० 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
— 


स्कूल की कक्षाओं में साप्ताहिक पुस्तकालय का समय निश्चित हो गया। हेड- 
mer आर अध्यापकों ने यह जानने की इच्छा प्रगट की कि समय का किस प्रकार 
उपयोग करना चाहिए। इस कारण निर्देशक महोदय ने विषय-वस्तु के नवीन पाठ्य- 
क्रम पर वीस व्याख्यान देने को मुझसे कहा। ये व्याख्यान हुए आर अन्त में वे स्कूल 
एण्ड कालेज लाइब्रेरीज नामक पुस्तक में प्रकाशित हुए। इस. पुस्तक के व्याख्यानां 
मॅ महत्व की बात यही है fe अध्यापन के तकनीक में परिवर्तन होना चाहिए। जन- 
शिक्षा की अपेक्षा व्यक्‍तिगत-शिक्षा पर आधिक वल देना चाहिये ओर एक पाठ्य 
पुस्तक के सिद्धान्त को अनेक पुस्तकों के रूप में परिवर्तित कर देना चाहिए। जब 
! ये व्याख्यान वास्तविक रूप मे दिये जाने वाले थे तभी एक नये सज्जन निर्देशक वन 
| कर आए। वे सज्जन मेरे मित्र थे आरे उन्हाने मरे एक व्याख्यान मॅ सर्म्मिलित 
होने की इच्छा भी प्रगट की। परन्तु वे विषय-वस्तु पर दिये गए अन्तिम व्याख्यान 
| मै आए wate “अनेक पुस्तका? का विचार अच्छी तरह से जम चुका था आरे 
| अब बातचीत पुस्तकालय कक्ष थर यंत्रों, इत्यादि से सर्म्यान्धत थी। वे एक भले 
| ब्याक्त थे। मेरे व्याख्यान के पश्चात्‌ उन्होंने अध्यापकों से कुछ कहने की इच्छा 
| प्रगट at) मॅने उनकी इच्छा का स्वागत [किया क्योंकि यह विषय की प्रतिष्ठा 
_ को बढ़ाता ही था। कुछ ही मिनटों में, बे बड़े जोर-शोर से बोलने लगे: 
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“सज्जनों, अपने बीस वर्ष के लम्बे अध्यापन के अनुभव से मो केवल एक उपदेश 
आप abt को देना चाहता हूं कि विद्याथियाँ को एक विषय पर अनेक पुस्तकों 
के पढ़ने के तरीके से उनको व्यग्र मत कीजिये। एक अच्छी पाट्य-पुस्तक को चुनिए, 
उसमे आप कोन्द्रित होइए आर सभी विद्यार्थियों को उसमें केन्द्रित होने का अवसर 
दीजिए। यह अध्यापन रीति का मुख्य सिद्धान्त हे।” 

खूब तालियां बजी आर बहुत जार से हंसी हार्ड। निर्दशक महोदय इसे बड़प्पन 
की निशानी समभ अपना जांशीला भाषण खूख जार-शोर से देने लगे। वास्तव मैं 
स्कूल का जीवन इसी रूप में रहा है आर इससे पुस्तकों की आर से वयस्कों की 
सदूभावना का हटना स्वाभाविक ही है। तीसरे सिद्धान्त की एक दलील है: 

“आप वयस्क-वर्ग में पहुंच कर पढ़ने के अभ्यास में सफल नहीं हो सकते। आप 
बचपन में ही यह अभ्यास जागृत कीजिए--अपने स्कूल के जीवन से ही इसकी 
नींव डालिए। तभी आप अधिकतम रूप में प्रत्येक पुस्तक के पाठक वनने का अवसर 
पा सकेंगे।” 

बच्चों माँ पढ़ने के अभ्यास के बीज डालने के तकनीक आप अपने कोर्स के दूसरे 
वर्ष मे “शेक्षणिक फुस्तकालयाँ” के विषय में पढ़ेंगे। 


७३३. विषय विश्लेषक 


तीसरा सिद्धान्त et यह स्मरण कराता है कि अधिकतर पुस्तके अपने विषय 
के पृथक-पृथक भागों से निर्मित होती हैं। दूसरे शब्दों में वे “बहु कॉन्द्रित” होती 
हों। एक पुस्तक अनेक निश्‍चित विषयों से सम्बन्धित होती है। पुस्तक का मात्र 
नाम सब विचारों को प्रगट नहीं कर सकता। एक सूची में प्रधान-विषय-प्रावाष्टि 
अन्य गोण विषयों को प्रकाश में नहीं ला सकती। पाठकों को उन विषयों के समीप 
लाने के लिए faa यह होगा कि सूची में अतिरिक्‍त विषय-प्रविष्टियों को प्रत्येक 
एसे नाम के अन्तर्गत रखा जाय जो उसी विशिष्ट विषय से सम्बन्धित हो। इन 
प्राविष्टियोः को विषय-विश्लेषक अथवा पाररसंदर्भ-प्रावष्टि कहते हों। विषय का 
चुनाव, लेखन-शेली आरे प्रतिपादन का अध्ययन आप “सूचीकरण” में करोंगे। 


७३४. पुस्तक प्रदर्शन 


तीसरे सिद्धान्त के अनुसार उपरोक्त प्रााष्टिया' के द्वारा उन विशिष्ट विषयों 
को प्रकाश में लाना आवश्यक है जो पुस्तक में fod होते हों। उसी आधार पर उन 


१०३ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A á z ~~ ¬ अहेत 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७३५ ] पुस्तकालय-विज्ञान की भूमिका 


पुस्तकों का प्रदर्शन भी आवश्यक हे जो सदेव शेल्फ मे रहने के कारण भुला दी 
जाती हैं। इन पुस्तकों का वारी-बारी से प्रदर्शन होना चाहिए। यह सिद्धान्त 
पुस्तकालय शिल्पकार से यहां तक आशा रखता हे ककि वह दुकान के भरोखे के 
समान पुस्तकालय प्रदर्शन झरोखे की भी acter बनाये। माँ इसे “प्रदर्शन भरोखा” 
ही कहूंगा। इसके ऑआतरिक्त पुस्तक कक्ष इस प्रकार का होना चाहिए कि पुस्तकों 
का सुसज्जित अपार भण्डार ही दिखाई न दे वरन्‌ पुस्तक कक्ष में युक्तियुक्त फेर- 
बदल भी हो सके आर अप्रयुक्त पुस्तकों को सम्भाव्य पाठकों की che माँ लाया 
जा सके। 


७३५. तीसरे सिद्धान्त की स्वतन्त्रता 


इससे पूर्व कि हम अगले सिद्धान्त को लें, हमे यह देख लेना चाहिए कि तीसरा 
सिद्धान्त वास्तव में मालिक हे या पहले दो सिद्धान्तों से ही लिया गया है। दूसरों 
wat में, पहला आर दूसरा सिद्धान्त इस तीसरे सिद्धान्त से घटाया जा सकता है 
या नहीं? मेँ चाहता हूं कि आप इसके बारे मो विचार करें। 
एक विव्ययाथी--मॅ' साचता .हूं fe यह सम्भवतः घटाया जा सकता है। 
तब इसे घटाना ही होगा। आइए हम क्रम से इस विषय का हल Gist | क्योकि 
. विज्ञान के {सिद्धान्तो को लम्बा करना गलत काम है। हम क्‍यों सिद्धान्त जोड़ते जायं 
जबाक वह दूसरों से घटाया जा सकता है? आइए सबसे पहले यह देखें कि क्या 
“प्रत्येक पुस्तक, उसका पाठक,” “प्रत्येक पाठक, उसकी पुस्तक” में से घटाया जा 
सकता हे? 
कक्षा-हां यह हो सकता है। salts पाठक-संख्या बहुत अधिक है, यादि प्रत्येक 
पाठक अपनी पुस्तक पा लेता हे, तो प्रत्येक पुस्तक भी अचानक ही अपने पाठक को 
पा सकती हे । 
मेः सोचता & कि एक दो उदाहरणो' से यह स्पष्ट हो जायगा कि पहले आर 
cat सिद्धान्त का अर्थ समान नहीं हैँ। मान लिया जाय कि आपके घर में एक 
भाज का आयोजन हुआ हे “जिसमें आर्तिथियां की . संख्या बहुत अधिक हे । 
आपने सब्जियां खरीदी हैं। एक विचारक यजमान के नाते, आपको प्रत्येक अततीथि 
के लिए उसकी पसंद की राब्जी खरीदनी चाहिए। मान लीजिए आपने यह कार्य 
कर लिया। तो आप क्या साचते & {क इस कार्य मे आप संसार में पैदा होने वाली 
नाना प्रकार की सभी सब्जियां खरीद लाने को वाध्य हैँ? 
'कक्षा-शायद यह हो सकता F 
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नहीं। आप यह कभी नहीं कह सकते कि कोई ऐसा भी ब्याक्ति होगा जो संसार 
मे ger होने वाली सभी सब्जियां खाता ati avi यादि आप सब्जी-जगत पर यह 
oe प्रतिवंध लगा दों कि पाक-योरय सभी साब्जयां खाने के उपयांग में आनी ही 
चाहिये तो संभवतः. आपकी बात सच निकल आए। सब्जी जगत पर प्रतिबंध 
के विषय में शब्द “पाक-यांग्य” ही इस प्रश्‍न का निर्णय कर देता है। यह निर्णय 
इस तथ्य पर आधारित है पक कळ सब्जियां खाने के उपयांग मेँ नहीं आ सकतीं। 
पुस्तक-जगंत में भी ऐसी सम्भावनाएँ हो सकती हों। इसी कारण पुस्तकों के क्रय 
पर किसी नियम का प्रत्तिबन्ध लगाना होगा। तीसरे सिद्धान्त के असीम विस्तार 
से वचने के लिए पुस्तकाध्यक्ष को ही अपनी वरंण्य पुस्तके खरीदनी चाहियों। 

आइए अब हम vat कि क्या “प्रत्येक पुस्तक, उसका पाठक,” “पुस्तकों उपयोग 
के लिए हें,” इस सिद्धान्त से घट सकता हे? 

कक्षाया पुस्तकों उपयोग के लिए हो, तो इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक 
पुस्तक का उपयोग होना चाहिए। यह पहले सिद्धान्त को व्यक्त करने का केवल 
विकल्प ही है, क्‍योंकि हमने दूसरे सिद्धान्त मों कहा, “पुस्तकों सभी के लिए हैं 
आर उसका विकल्प हुआ “प्रत्येक पाठक, उसकी पुस्तक।” 

इसके विरोध माँ कई बातें हो सकती हों। पुस्तकों उपयोग के लिए हे-इसका 
अर्थ हुआ कि प्रत्येक पुस्तक उपयांग के लिए है। किन्तु पुस्तक की विषय-वस्तु 
उपयोग के बिना अथवा कसी भी प्रीतबन्ध के कारण शिथिल हा जाती Seta 
उसी प्रकार जिस प्रकार सरकार पुस्तकों को अवध घोषित करके प्रात्तिबन्ध लगा 
दोती हो। हमने देखा कि तीसरे सिद्धान्त et विषय“वस्तु पुस्तकालय कर्मचारी को 
यह कर्तव्य याद feat हो कि प्रत्येक पुस्तक के लिए पाठकों को ee निकालने 
में कोई भी कसर न उठा रखी जाय। हम इसे इस प्रकार कह सकते & कि “प्रत्येक 
पुस्तक का उपयोग होने दो,” या इस प्रकार कहिये कि “कुछ लोगों को पढ़ने के 
faw afea आर उनमें पढ़ने का उत्साह बढ़ाइये। आप कवल एक बार Se कर 
ही चेन की सांस मत लीजिए अपितू गहरे पानी पेठकर पाठका को बार-बार छाँड़ 
?निकालिए।” 


७४. चोथा सिद्धान्त 


याद्‌ तीरारे सिद्धान्त का कर्तव्य यह हे [कि वह स्कूल-ाधिकारियो द्वारा बालको 
मै पूस्तकालय-स्वभाय बनाए तो चाथे सिद्धान्त का कर्तव्य आरा भी अधिक पिज 
है। यह उन लोगों के आचार-विचार का अनुशीलन करता हे जो पुस्तकालय माँ 
एक बार तो अवश्य द्वी जाते हों। यह सिद्धान्त हे “पाठक का समय बचाओ I” 
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पाठक का समय वचाना ही चाहिये क्योंकि पुस्तकालय के प्रात पाठक के 
आकर्षण को वार-वार मनोविज्ञान के टकारे से खींचना पड़ता है। इस कार्य के लिए 
पुस्तकालय आधिकारियों को निश्चित संख्या में संदर्भ पुस्तकाध्यक्षो' का प्रवन्ध 
करना चाहिए। प्रत्येक संदर्भ पुस्तकाध्यक्ष ह॑समुख तथा उत्फुल्ल हो आर वह 
प्रत्येक आगन्तुक का पुस्तकालय में स्वागत करे। प्रत्येक आगन्तुक को मित्रता ऑर 
उत्सुकतापूर्व उसकी इच्छित पुस्तक खोजने में सहायता दे। ag उसे पुस्तकों आर 
पात्रिकाओं के समीप ले जाकर खड़ा कर दो ऑर पाठक की आवश्यकता पूर्ण हो जाय। 
उसका कर्तव्य यह होना चाहिए fe वह पाठक के साथ' पाठ्य सामग्री की खोज में 
जुटा रहे चाहे वह पाठ्य सामग्री सूचनार्थं हो अथवा प्रेरणार्थ या केवल मन वहलाने 


के लिए ही हो। 


७४१. संदर्भ पुस्तकाध्यक्षों की योग्यता 


इस सेवा को प्रभावशाली बनाने कं लिए संदर्भ पुस्तकाध्यक्ष की दो याग्यताएं 
होनी चाहिएं। सामाजिक संवा में गहरी रुचि तथा मानवता से प्रेम। मानवीय सेवा 
के लए पुस्तकों की शाक्त' पर उसकी अगाध श्रद्धा ett उसे ज्ञान क्षेत्र क प्रत्येक 
विभाग से अच्छा पारचय होना चाहिए। साथ ही पुस्तकालय के संग्रह आर पुस्तकां 
के उद्देश्य आर आधार का पूरा ज्ञान होना afew उसे पुस्तकों की अल्मारियाँ 
की व्यवस्था आर पुस्तकालय सूची का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इस दृष्टि से 
हम यह भी दख पाते & कि संदर्भ सेवा के कार्य का संचालन पुस्तकों के अल्मारी में 
संजाने के कार्य आर पुस्तकालय सूची कार्य पर भी आधारित है। 


७४२. प्रत्यक्ष समय 


पाठक के मनांवज्ञानिक प्रवेग को अविराम रखने के लिए स्फूर्त एवं व्यक्‍तिगत 
संदर्भ सेवा द्वारा उसका समय बचाना ही आवश्यक नहीं, वरन्‌ एसे {किसी भी क्षण 
को हटाना आवश्यक है जो उसे यह आभास होने दे कि वह बहुत समय तक प्रतीक्षा 
करता रहा है। दूसरे शब्दों में चांथे सिद्धान्त का यह मत है कि पाठक का प्रत्यक्ष 
समय अप्रत्यक्ष समय से अधिक महत्वपूर्ण हे। 

आइए माँ एक उदाहरण द्वारा चित्रित करता qi माँ ग्लासगो नगर में एक 
विशाल asia पुस्तकालय के कार्य का अध्ययने कर रहा था। मेने प्रत्येक पुस्तक 
में देखा कि पुस्तक के प्रार्थनापत्र पर घड़ी की तरह मुहर थी आरा उसकी मिनट 
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आरे घंटे की सूड्यां रबड़ की बनी थीं। प्रत्येक प्रार्थना-पत्र में रबड़ की घड़ी को जोर 
से दवाया जा सकता था। आप यह अनुमान लगा सकते हौँ कि उस घड़ी की कितनी 
थोड़ी आयु होगी। आर पुस्तकालय इस विशेष रूप से बनाई गईख घड़ी पर कितना 
पेसा खर्च कर देता होगा? At पुस्तकाध्यक्ष से पूछा कि वे ऐसी वस्तु पर क्‍यों 
पेसा वर्वाद करते हों। निम्नालिखित दृश्य देखकर, जो कुछ समय बाद हुआ, 
मुझे ऐसा लगा कि यह घड़ी पर पेसा वर्वाद नहीं हुआ वरन्‌ यह पाठक के मनो- 
बेज्ञानक स्वभाव की मर्यादा के लिए वह महत्वपूर्ण आवश्यकता हे जां पाठक को 
अपने वार्स्सावक समय का वास्तविक ज्ञान करा दे आर विश्वास दिला दे कि समय 
कितना छलपूर्ण हे। एक पाठक ने लेनदेन कर्मचारी की शिकायत की fa उसे अपनी 
पुस्तक की प्रतीक्षा में बहुत समय बीत गया। वह क्रोध से आग ववूला हो रहा था। 
दह प्रण कर रहा था कि भविष्य में कभी ऐसे पुस्तकालय में कदम नहीं रखेगा 
जहां पाठक के समय का कोई मूल्य ही नहीं हे। माने आर पुस्तकाध्यक्ष ने समका 
कुझा कर इन सज्जन से पूछा कि उन्हें कितना समय प्रतीक्षा करते हुए हो गया 
हे? उन्होंने बताया कि लगभग पान घंटा बीत चुका हो। पुस्तक उन्हें मिल गर्ड । 
“पाठक से पूछा गया गि वह पुस्तक प्राप्त करने के समय को बताए। उत्तर प्राप्त 
होने पर उसे वताया गया कि उसने केवल wa मिनट प्रतीक्षा की है। 
“आपको कोसे मालूम हुआ?” उन्हाने कहा--“मॅने तो पन्द्रह मनट से भी 

आधिक प्रतीक्षा की हे।” 

अन्त में इन महाशय को प्रार्थना-पत्र पर लगी हुर्झ रबड़ की घड़ी की मुहर 
fra ngi इस पर वे बड़े प्रभावित हुए आर इस दात पर खेद प्रगट करने 
लगे कि वे व्यर्थ में ही लागों को परेशान करते रहे। इतना ही नहीं उन्हाने यह 
प्रतिज्ञा की कि वे सदोव उस पुस्तकालय के सदस्य वने रहेंगे। 


७४३. स्वच्छंद प्रवेश 


आधुनिक पुस्तकालय कार्यविधिया' में, प्रत्यक्ष समय की प्रतीति तो बिल्कुल 
ही हट गयी हे आर अप्रत्यक्ष समयः की वचत भी दो नवीन प्रयागा से लगभग 
हो ही जाती हे। पहले प्रयोग का नाम है “स्वछांद प्रवेश।” इसमें प्रत्येक पाठक 
पुस्तक कक्ष में जा सकता हो आर पुस्तक-आल्मारियों के पास जाकर अपनी पसन्द 
की पुस्तक चुन सकता हैं। वह बिना किसी 'हिदाकिचाहट के व्यक्तिगत घरेलू 
पुस्तकालय की तरह उपयोग कर सकता हे । “स्वछंद प्रवेश” के परिणामों के 
बारे में आप' पुस्तकालय भवन के पाठ में विस्तार से पढ़ेंगे। 
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७४४. लेनदेन रोति 


दूसरा प्रयोग पुस्तक कार्ड, पाठक का टिकट तथा पुस्तकों को देने की रीति हैं 
a इस रीति में, पाठक अपनी इच्छित पुस्तक को लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखने में 
बेकार समय नहीं गंवाता या लेनदेन कर्मचारी के पास पुस्तक का नाम आर अपना 
नाम लिखने के लिए प्रतीक्षा मे समय व्यर्थ नहीं खोता। पहले प्रयांग मे यानी स्वच्छांद- 
प्रवेश मे पाठक अपनी पसंद की पुस्तक चुनने तक अत्यन्त व्यस्त रहता हैं। समय 
की प्रतीति व्यर्थ ही नहीं हुआ करती अर्थात्‌ प्रत्यक्ष समय व्यर्थ नहीं जाता। दूसरा 
प्रयांग at लेनदेन रीति से सम्बन्धित है, उसमे अप्रत्यक्ष समय की हानि लगभग 
शून्य तक ही रह जाती हे। “स्वछंद प्रवेश” आप पुस्तकालय संचालन' में पढ़ेंगे। 


७४५. पुस्तकालय वर्गीकरण 


एक एसे पुस्तकालय मं जहां स्वच्छंद प्रबेश हो, अप्रत्यक्ष-समय' बचाने के लिए 

यह आवश्यक है कि-पुस्तक व्यवस्थित रूप में रखी ati एक निश्‍चित विषय a 

` पुस्तके एक ओर रखनी चाहिएं ate उससे भिन्न निश्चित विषय की पुस्तकों दूसरी 
area का संयाजन सहायक क्रमा में होना चाहिए। निश्चित विषयों की 

व्यवस्था, निश्‍चित विषयों की पुस्तकों की व्यवस्था आर निश्‍चित विषय का संगठन 
अपने आप में पुस्तकालय-विज्ञान की बड़ी ही महत्वपूर्ण शाखा हे। इसे पुस्तकालय 
वर्गीकरण कहते हें । पुस्तकालय वर्गीकरण में प्रत्येक पुस्तक को क्रमिक संख्या दी 
जाती हे जिसे वर्गांक कहते हें वर्गाक दो भागां में विभक्त होता हे-वर्ग संख्या 
TE आर पुस्तक संख्या। उदाहरण के लिए, इन व्याख्यानों की रांकलित पुस्तक का 
| it वर्गांक “u > feran जाएगा ie th क ` 
i वर्गांक “२” 2) यह मुखपृष्ठ की पीठ पर लिखा जाएगा। “२” वर्गाक हौ आर 
i इसका अर्थ हुआ “पुस्तकालय-विज्ञान का क्षेत्र।” “ने ६३” पुस्तक संख्या है आर 
| इसका अर्थ हुआ पुस्तक का प्रकाशन ९६६३ में हुआ। वर्गाक, निश्‍चित विषय 
| में पुस्तक के नाम का रूपान्तर, क्रमिक संख्या में होता हे आर पुस्तक संख्या उसके 
H अन्य लक्षणों का रूपान्तर है। तात्पर्य यह कि क्रमिक संख्या के लिए एक कृत्रीम 
| भाषा उपयाग में लानी पड़ती हे। क्रमिक संख्या की इस कृत्रिम भाषा को वगीकरण 
प्रबन्ध में संजोया जाता है। निम्नलिखित सूची बह्‌-प्रचलत एवं प्रकाशित 

वर्गीकरण प्रबन्धाँ के नामों की है: 
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वर्गोकरण प्रबन्ध 


नाम प्रथम प्रकाशन आविष्कर्ता दश 
का वर्ष 


९. डौसीमल (दाशामक) वर्गीकरण १९८७६ मौल्वल ड्युवी अमेरिका 


२. एक्सपे£न्सव वर्गीकरण ९५६१ कटर ” 
३. कांग्रेस वर्गीकरण १६०४ लाइब्रेरी आफ कांग्रेस ” 
४. सब्जेक्ट वर्गीकरण ९६०६ ब्राउन इंगलेड। 
५, कोलन (द्विविन्दु) वर्गीकरण ९६३२ रंगनाथन्‌ भारत। 
६. पविब्लियाग्राफिक वर्गीकरण ९६३५ ब्लिस अमोरिका। 


७४५१. fafa वर्गीकरण 


इनमें द्विविन्दु वर्गीकरण प्रबन्ध का आविष्कार भारत में हुआ है। अन्य वर्गी- 
करण प्रवन्ध जहां असफल हो गये वहां यह वहुत सफल रहा है, जसे: भारतीय 
साहित्य. आर संस्कृति के वर्गीकरण ati एसे आर भी विषय हें, जसे: आयुर्वेद, 
भारतीय साहित्य, भारतीय भाषाएं, वेदिक धर्म, जेन धर्म, बुद्ध धर्म, आर भारतीय 
दर्शन शास्त्र, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र आर कानून। इसके ऑर्तारक्त' आरं 
की अपेक्षा इस waar को सार्वलॉकिक रूप मं अपनाये जाने के गुण कहीं अधिक g 
इसमे भारतीय एवं भारतीयेतर संस्कृति, साहित्य आर विज्ञान की पुस्तकों 
को भी वर्गीकृत करने की अपूर्व क्षमता है। यह भविष्य में आनेवाले ज्ञान को भी 
सहज में एसे ही सम्हाल सकता है जिसे भूत आरे वर्तमान्‌ ज्ञान हो। इस प्रबंध का 
यह एक एसा रूप है जो अन्य रूपरेखाआं को हटा देता है। एक ब्रिटिश पुस्तका- 
exer ने कहा भी हे, “प्रत्येक नवीन विषय अपनी जेब में अपना ही fates अंक नवीन विषय अपनी जेब में अपना ही द्वि अंक 
लाता हे ॥7 
faa विषय के नामों को fetes आरे दार्शामक अंकों में रूपान्तरित करने 
की कला आप प्रथम वर्ष में एढेंगे आरे सार्वलॉकिक दाशामक संख्याओं का रूपान्तर 
आप दूसरे वर्ष मे विस्तार से पढेंगे। 
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७४५१. वर्गोकरण और पहला सिद्धान्त 


एक भली भांति वर्गीकृत पुस्तकां की व्यवस्था पाठक के समय को ही नहीं वचाती 
वरन्‌ पुस्तकों के उपयांग की भी अभिवृद्धि करती हे। जब निश्‍चित सहायक भी 
लगाये गये हां तव यह व्यवस्था पहले सिद्धान्त को भी संताप देती हे! 
वलय निर्देशक पुस्तकों की सर्म्वान्थत पंक्ति को दिखाते हैं, खण्डननर्देशक बताते 
हों कि कोन विषय किस भाग से सर्म्वान्धत है। ये सहायक आपको निश्चित 
विषयों के नाम सामान्य प्रचलित भाषा म॑ वताएंगे आरे साथ ही क्रमांकों मे उसका 
अनुवाद कृत्रिम भाषा में भी करते जाएंगे। इसके अतिरिक्‍त प्रत्येक पुस्तक की 
पीठिका पर एक चिप्पी भी लगी होगी। इस प्रकार के उपयांगी सहायकों द्वारा 
प्रत्येक उस पाठक का ज्ञान बढ़ेगा जो पुस्तक की आल्मारियाँ के पास से निकलेगा 
आर यह कार्य पुस्तकों के उपयांग में भी सहायक सिद्ध होगा। 


७४५२. वर्गीकरण ओर दूसरा सिद्धान्त 


जोसे ही वर्गीकरण प्रबन्ध एक निश्चित विषय में पुस्तकों रखता है आर "निश्‍चित 
विषया को सहायक क्रम से संजाता हे (आर विषय भी आपस में सम्बन्धित रहते 
हैं) dé ही दूसरा सिद्धान्त यह संतांष कर लेता हे fH अब प्रत्येक पाठक को अपनी 
पुस्तक faa सकगी। उदाहरण के लिए एक पाठक को “कर निर्धारण” पर सूचना 
चाहिए। वह सभी “कर निर्धारण” की पुस्तकां को देख डालेगा। उन पुस्तकों 
के ag ओर “सार्वजनिक अर्थ व्यवस्था” पर पुस्तकों हाँगी जिनमें “कर निर्धारण” 
के विषय पर क़ अध्याय होंगे। इनके वाई आर “मुद्रा” के विषय पर पुस्तकों 
हांगी। उनके बाई ओर “अर्थशास्त्र” पर सामान्य पुस्तकें हाँगी जिनमे “कर 
निर्धारण” पर भी कुछ अध्याय हांगो। इन अल्मारयाँ के मार्ग में पाठक विषय 
के इतिहास की पुस्तकां में से भी निकलेगा जो सम्भवतः पृष्ठभूमि के अध्ययन के 
fore आवश्यक हांगी। “कर निर्धारण” की पुस्तकों के ag? ओर “बीमा” आर 
“प्रत्येक वस्तु की शुल्क सूची” से सम्वान्धत पुस्तक होगीं। 


७४५३. वर्गीकरण और तीसरा सिद्धान्त 


पुस्तकों का इस प्रकार का प्रदर्शन प्रत्येक पाठक को बिना समय व्यर्थ किए पुस्तक 
खोजने में सहायक ही सिद्ध नहीं होगा वरन्‌ इससे प्रत्येक पुस्तक को अपना पाठक 
खोजने मेँ भी सहायता मिलेगी। 
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पुस्तकालय-विज्ञान के सिद्धान्त [ ७४६१ 


७४६. पुस्तकालय सुची 


पुस्तकालय वगीकरण के समान पुस्तकालय सूची भी पुस्तकालय-विज्ञान के सिद्धान्तों 
को कार्यक्षेत्र मे लाती हे । इसकी इस प्रकार रचना होनी चाहिए कि पुस्तकां के 
उपयोग में अभिवृद्धि हो, प्रत्येक पाठक को पुस्तक cet मे सहायता मिले, पुस्तक 
al अपना पाठक qed मे भी सहायता मिले आर पाठक के समय की बचत हो। 
एक पाठक को एक पुस्तक के लेखक का नाम, पुस्तक का नाम, म्रंथ-माला या लेखक 
से सम्वान्धित [किसी अन्य व्याक्ति जेसे संपादक, अनुवादक अथवा टीकाकार का नाम 
याद रखना afer इसका अर्थ यह हुआ कि सूची प्रत्येक पुस्तक को अनेक नामां 
से प्रदर्शित करे जेसे लेखक, ग्रंथमाला, संपादक, अनुवादक, टीकाकार आर निश्चित 
विषय (जव तक कि वे प्रचालित रहते हैँ)। ये सब नाम प्राकृतिक भाषा में ही 
होते & इसालिए सूची में भी प्राकृतिक भाषा में हांगे। इसीलिए जा प्रविष्टि डन 
नामों से आरम्भ होती हैं, जेसा कि उन्हें मुख्यशीर्षक कहा जाता हे, उनको वर्णानुसार 
रखा जाएगा। प्रायः इस प्रकार की प्रविष्टियों से पुस्तकालय सूची मं गड़बड़ होने 
का भय रहता है। किन्तु यह तथ्य नहीं हे। ये सब प्रविष्टियां क्रमबद्ध पुस्तकालय 
सूची का आधा ही रूप हैं। निःसन्देह इस आधे की भी आवश्यकता है। किन्तु यह 
पर्याप्त नहीं। इसे सूची का वर्ण भाग ही कह सकते हैं, क्योंकि इसे वर्णानुसार' 
संयोजित [किया जाता है। शेष आधा भाग उन प्राविष्टियाँ से सम्बन्धित होता हे जो 
दर्गांक से आरम्भ होती है-यानी उन निश्चित विषयों के नामां से जो संकेत सूचक 
संख्या से स्पष्ट होते हैँ। संकेत सूचक संख्या में प्राकृतिक भाषा को छोड़ कर कृत्रिम 
भाषा का ही उपयोग होता हे। प्रत्येक पुस्तक के प्रधान एवं निश्चित विषय को 
प्रगट करने के लिए एसी ही प्रविष्टि होती हे आरा फिर जितने अतिरिक्‍त एवं 
निश्चित विषय ett उतनी ही अतिरिक्‍त प्रविष्टियां होती जायेंगी। प्रथम 
प्रविष्टि को पुस्तक की मुख्य प्रविष्टि कहा जाता हे आर दूसरे प्रकार की प्रविष्टि 
कौ परिसंदर्भ प्रावाष्टि। इसे विषय विश्‍लेषक भी कहते g 

ये सब प्रविष्टियां संकेत सूचक संख्याओं के क्रम से लगाई जायेंगी। इसालए इस 
आधे को सूचीपत्र का वर्ग भाग कहा जाता है। यह भाग वर्ण भाग से अधिक गहरा 
आरे सूक्ष्म भाव प्रस्तुत करता है। 


७४६१. वर्ग भाग का कार्य 


यादि किसी पाठक की रूचि एक निश्‍चित लेखक की किसी निश्चित पुस्तक या 
भिश्चित अंथःमाला में हे, तो वर्ण भाग उसके लिए पर्याप्त होगा। परन्तु जो कुछ 
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भी होगा ate उसका जितना ही अच्छा परिणाम होगा, वर्ग भाग उसे केवल इस 
तरह वताता हे; “अपनी पुस्तकां के विषय आरे उनके अत्िरिक्‍त-विषय के 
सम्बन्ध मा, आप वर्ग भाग की अमुक-अमुक संस्थाओं को faci वहां पाठक कौ 
अपने विषय का सारा क्षेत्र प्रदर्शित fमिलेगा। जब वह देखेगा तो पाएगा fe उसका 
धुंधला ज्ञान क्या विचित्र इच्छा कर रहा था? fos, वास्तव में वह अपनी इच्छित 
वस्तु को वहां बिल्कुल पा लेगा। अतः सूची के दो मुख्य भाग होते हें जो एक पुस्तक 
प्राप्त करने में पाठक की सहायता कर सकते है'। इस प्रकार पाठक का समय व्यर्थ 
नहीं जाता । 
सूची के निर्माण का विस्तार आए अपने पाठ्यक्रम में देखेंगे। 


७४७. मानकोकरण एवं सरलीकरण 


aa सिद्धान्त म॑ एक अन्य तर्क भी है। अव तक हमने देखा कि एक पाठक का 
समय बचाने के लिए पुस्तकालय कर्मचारियों को प्रत्येक पाठक से मिलने के लिए 
समय निकालना चाहिए। इसके लिए पुस्तकालय आधिकारियों के अनुमान से 
अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता तो होगी ही, इसके साथ-साथ उन कर्मचारिययाँ 
को दौनिक कार्या से वह समय भी निकालना चाहिए जो पुस्तकालय संचालन मै 
लग जाता है। किन्तु ध्यान रहे कि प्रतिदिन का कार्य धीरे-धीरे एकत्रित न होने 
पाए। दनक कार्या से समय निकालने के लिए कार्यीवीध के मानकीकरण एवं 
सरलीकरण का यथेष्ट लाभ उठाना चाहिये। लेखा, इत्यादि के लिए aret के 
प्रयोग आर कार्डो' को खड़ा रखने के प्रयाग द्वारा पुस्तकालय व्यापार ने निस्सन्दोह 
अन्य व्यापारों मे एक महत्वपूर्ण यांगदान दिया है। ये सव प्रयांग चांथे सिद्धान्त 
के दबाव से उभर आए। इसके वारे मे आप पुस्तकालय संचालन में पढ़ंगे। 


७४८ केन्द्रीकरण 


अकर्त्‌क विधिया' का कॅन््रीकरण (जिस' प्रकार वगीकरण आरै सूचीकरण कार्य 
हैं) तथा पुस्तकालय के कर्मचारियों का संदर्भ सेवा मे मानवीय आर व्यक्‍तिगत 
सहृयांग-इनके लिए चाँथे सिद्धान्त का एक अन्य सुझाव भी है। यह कहता हैः 
इसमे क्या लाभ हे [कि केवल एक ही पुस्तक की प्रातियां देश के हजारों विभिन्न 
व्याक्तियों द्वारा वगीकृत आरे सूचीकृत हो? ate वर्गीकरण आर सूचीकरण कार्य 
afaa आर fafaa रूप से होने लगें तो क्या इससे एकरूपता एवं अनुरूपता का 
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सदूपरिणाम नहीं होगा ? प्रत्येक पुस्तक किसी राज्य अथवा राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय 
मे वर्गीकृत हो, पुस्तक के सूची-कायाँ पर वर्गांक उसी केन्द्रीय संस्था में प्रकाशित 
हाँ आर फिर हजारों पुस्तकालयों मे वितरित किये जांय। केन्द्रीकरण के द्वारा कोई 
भी पुस्तकालय एक वर्ष में आने वाली प्रति एक हजार पुस्तकों पर से एक कर्मचारी 
संदर्भ सेवा के लिए प्रस्तुत कर सकता हे आर अपेक्षाकृत अधिक लाभ उठा सकता 
हे। उन देशां में जहां पुस्तकालय बहुत पहले स्थापित हो चुके थे आर जहां प्रत्येक 
पुस्तकालय अपने निजी ढंग से वर्गीकरण आर सूचीकरण करता था, वहां तर्क 
या भावना के आधार पर भी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का व्यापक दृष्टिकोण नहीं 
अपनाया जा सका। एसे ही पुस्तकालयों की स्थानीय ख्यात के समाप्त हो जाने की 
आशंका इस प्रकार के केन्द्रीकरण में बाधा डालती रही। किन्तु भारत इस कोन्द्रित 
वर्गीकरण एवं सूचीकरण से क्‍यों न लाभ उठायें? बहुत देर होने पर भी वह कयां 
न पुस्तकालय आन्दोलन चलाये? फिर आजकल ता समस्त राष्ट्र में युक्तियुक्त 
योजना की चर्चा हे। इसालए भारत के पुस्तकाध्यक्ष उन देशां के आविश्वासों क 
कारण दुविधा में न पड़ों जिनका पुस्तकालय स्तर आज ऊंचा हो चुका हे। अवश्य 
ही ये पुस्तकालय कई रूपों माँ उन्नत हौँ पर इनको as व्यर्थ की रीतियां भी 
बरतनी पड़ती हें, क्योंकि इनका दिमाग नाम के पीछे भागता SI श्री एडवर्ड जे. 
कार्टर ने, जो युनेस्को पुस्तकालय विभाग के अध्यक्ष थे, इस दृष्टिकोण पर 
कहा हैः 

“मौ आपके दृष्टिकोण से सहमत a कि भारत पुस्तकालय सेवा को सुचारू आर 
व्यवस्थित रूप में विकसित करने के लिए बहुत देर कर चुका हे। आपको अभी 


कई कदम लम्बी छलांग मारनी हे आरे इसके बाद ही आप संभवतः उन देशां से 


आगे निकल सके जिनका विकास धीरे-धीरे होता रहा है!” 

उधर नार्वे ने केन्द्रीकरण का समारम्भ कर ही दिया हे। यहां दोखिए इस 
afea पर नार्वे के सरकारी पुस्तकाध्यक्ष कहते है: 

“आपकी याजना के अनुसार पुस्तकालय वर्गीकरण आर सूचीकरण के एकीकरण 
पर ध्यान देकर आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि नार्वे के सार्वजानिक 
फुस्तकालयों में यह कार्य कर्ड वषाँ से हो रहा हे। सरकार के पुस्तकालय विभाग 
की ओर से एक विशेष सहायक कार्यालय इस कार्य की cata करता 
है। यह पुस्तकालयाँ मां पुस्तकों की ठोस feeds कर उनकी पीठिका पर 
वर्गीकरण fae, आर मुखपृष्ठ के अन्दर पुस्तक पॅकेट, पुस्तक पत्र, त्तिथि लेबुल 
ate प्रकाशित सूचीपत्रजा पुस्तकों के साथ भेजे जाते हे--इतना सब प्रबन्ध 
करता ey 
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७५. पांचवां सिद्धान्त 


पांचवां सिद्धान्त एकदम भिन्न प्रकृति का है। यह बहुधा आधिकता माँ संशोधन 
के रूप में लागू होता हे। इसके विपरीत अन्य चार सिद्धान्त आधिकता की आर ले 
जाते हैं। यह पुस्तकालयों की त्रिमू्गित पर (पाठक, पुस्तक तथा कर्मचारी) उस 
रूप में दाष्टिपात नहीं करता जिस रूप म॑ अन्य सिद्धान्त करते हे haer यह 
सिद्धान्त अन्य सिद्धान्तों से सम्वान्धित हो ऑर एक के वाद एक विकास की प्राति- 
क्रिया से भी सर्म्वान्धत हे। इससे पूर्व कि हम इस सिद्धान्त की परीक्षा करों, हमें 
यह जान लेना चाहिए कि क्रमक विकास दो प्रकार का होता हे । अनेक वस्तुओं 
का एक साथ विकास तथा परिवर्तन या एक नवीन विकास। यह ठीक केसा ही 
अन्तर है जेसा शिशु के शरीर के विकास मे आरा वयस्क के शरीर के विकास माँ 
होता हे। जिस प्रकार शिशु के शरीर का विकास धीरे-धीरे ऊंचाई ऑर वजन में 
होता हे, उसी प्रकार नवीन पुस्तकालयां में भी धीरे-धीरे पाठकों, पुस्तकों आर 
कर्मचारियों का विकास होता हे। दूसरी आर जसे एक प्राढ़ ated की ऊंचाई 
आर वजन की एक सीमा रहती हे, वेसी ही एक निश्चित सीमा कई पुस्तकालयाँ 
के पाठकों, पुस्तकों आर कर्मचारियाँ की संख्या की भी रहती है। इस सीमा का 
मुख्य अपवाद केवल राष्ट्रीय कन्द्रीय' पुस्तकालय ही हो सकता है। 


७५१. आज के भारतीय पुस्तकालय 


ed we म हमारे यदा af सय में कोई प्तकातय मर! 


आज के भारत म॑ हमारे यहां वास्तविक रूप में कोर्ड पुस्तकालय नहीं। आर यादि 
है भी तो वह तीसरी Sot का, जिसका आकार मात्र बढ़ता रहता हे । हमारे यहां 
दूसरी श्रेणी के पुस्तकालय भी आधिक नहीं जिनको हम प्रांढ़ अवस्था में रख सकें। 
शेष जितने भी पुस्तकालय हैं वे शशवावस्था में हैँ आरे कई तो अभी उत्पन्न ही 
होने को हों। इस कारण आपको अपना जीवन पहली शरणी के पुस्तकालयों माँ लगाना 
होगा--अर्थात्‌ जहां पाठकों, पुस्तकों ओर कर्मचारियाँ की संख्या में विकास हो 
रहा हो। मॉने स्वयं इसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया हे । इसालिए सर्वप्रथम 
मे* आपके साथ इसी श्रेणी के पुस्तकालयाँ पर विचार करूंगा। 


७५११. परिवर्तन और विकास 


मेः यह इस तरह कहना आरम्भ करता हू कि पुस्तकालयाँ के विकास की नींव 
पाठकों की संख्या की वृद्धि से ही पड़ेगी। यही संकेत पहला आर तीसरा सिद्धान्त 
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करते हें। भारत में वर्तमान्‌ युग के पुस्तकाध्यक्षों पर सवसे पहले यह भार होना 
चाहिए कि वे जनता को पुस्तकालय उपयोग करने के लिए उकसायें। जैसा गक 
5४ प्रत्तिशत लोग अनपढ़ हों, सां उन अनपढ़ लांगों के सामने पुस्तकों पढ़ी जांय 
आरे पुस्तकों की व्याख्या की जाय। इसके लिए प्रत्येक ऐसे स्थानीय संगठन का 
सहयोग मिलना चाहिए जो निरक्षरता निवारण में प्रवृत्त हो। किन्तु आज की 
अवस्था देखते हुए तो आर एक युग तक हमारे पुस्तकालयां मे यही परिवर्तन 
चलता रहेगा । 


७५२. पाठकों की संख्या में वृद्धि 


याद हम यह मान लें कि साक्षरता सार्वलॉकिक हे तो भी पुस्तकालयों को वयस्का- 
वस्था तक पहुंचने में ag वर्ष लगेंगे। पश्चिम के अनुभव! ने भी हमें यही सिखाया 
है। यहां तक कि उन नगरा मेँ जहां अनिवार्य शिक्षा हे, आर पुस्तकालय oy वर्षा 
से संचालित हैं। सार्वजानिक पुस्तकालयों का उपयांग करने के लिए जनता अभी 
तक ३० प्रतिशत भी नहीं पहुंची हे। यदि यह मान लिया जाए कि जनसंख्या का 
अन्य ३० प्रत्तिशत भाग वृद्धावस्था एवं अन्य कठिनाइयों के कारण पुस्तकालय का 
उपयोग नहीं कर सकता, तो भी यह देखा जा सकता हे fH शेष ४० प्रातशत लोग 
जो पुस्तकालय का उपयोग कर सकते हैं, वे भी इस संख्या के बाहर हों। इसका 
अर्थ यह हुआ कि उन नगरों के पुस्तकालय अपने पाठकों की संख्या की अभि- 
वृद्धि मे अभी तक वयस्क-अवस्था में नहीं आ पाए हों। यह अवस्था ग्रामीण 
पुस्तकालयों मे आर भी अधिक शांचनीय हे। इसालए आज के अधिकतर 
पुस्तकालय शशवावस्था में ही हें । फिर इस अवस्था में भी कई उलभने हो । 


७५३. पुस्तकालय भवन 


पाठकों की संख्या निरंतर बढ़नी चाहिये, चाहे वह धीरे-धीरे ही क्यों न ag 
पुस्तकों का संग्रह भी उनके अनुसार बढ़ना चाहिये तथा पुस्तकों की संख्या आर 
विषयवस्तु की भिन्नता भी बढ़ती रहनी चाहिए। पाठकों आरे पुस्तकों की 
ahrete के साथ-साथ, कर्मचारियों की भी वृद्धि हो जायगी। इस afa के 
तीनों सदस्या की आशानन्वित अभिवृद्धि पुस्तकालय निर्माण के कारण हुआ करती 
हे ऑर यह चित्र पुस्तकालय भावन की रूपरेखा के सम्मुख रहना नितान्त 
आवश्यक है। जव आप अपने बच्चों के लिए मकान बनवाते हैँ तब आप उन 
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बच्चों क॑ कथनानुसार उसकी ऊचाई आरे क्षेत्रफल को निश्‍चित नहीं करते। आप 
इस तरह मकान बनवाते हैं कि जब वे बड़े हो जाएं तब अपने परिवार तथा मित्रां 
के साथ रह सकों। पुस्तकालय भवन क॑ निर्माण में भी, पुस्तकालय की वयस्क 
अवस्था की आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिए। कम से कमा उसकी रूपरेखा 
ही तदनुसार होनी चाहिए। इसके भवन को अंशां मो पूर्ण करने का कार्यक्रम 
बनाना चाहिए। पुस्तकालय के पांचवे सिद्धान्त के इस प्रश्न की उपेक्षा करने क॑ 
कारण भूतकाल' A अनेक गर्लातयां as इसका कारण यह था fH उस समय 
एसे भवनों का निर्माण होता था जिनमें न ता समानान्तर विस्तार के लिए कोई 
स्थान था आर न ही उनकी नींव इतनी मजबूत थी कि उनकी ऊंचाई बढ़ाई जा 
सक। यहां तक कि एसी स्थित में जहां ये दो गलतियां नहीं प्रगट होतीं वहां 
कमरों का आकार या पूरे भवन का आकार बहुत सुडाल होता--या कीहए वक्राकार 
होता--आर भवन की अभिवृद्धि के लिए बहुत कुछ व्यय करना पड़ता। इस 
कारण प्रगट रूप में कई द्युविधाएं आ जातीं। मद्रास विश्वविद्यालय के पुस्तकालय 
भवन की आवश्यकताओं में जां विचारों का परिवर्तन हुआ उसका एक चित्र यहां 
प्रस्तुत हे। ९६९२ में, एक कमरे की (५०५३०) अधिकतम आवश्यकता अनुभव की 
TS) १६१५ तक, इस स्थान को तिगुना बढ़ा दिया गया। १६२४ की यांजना माँ इस 
स्थान को छः गुना अधिक बढ़ा दिया गया। १६२५ से, मौने पुस्तकालय भवन की 
भूतीम के २० गुने आधिक स्थान पर जार दिया। उस समय पुस्तकालय में केवल 
४०,००० पुस्तकें थीं, आर ३० वर्ष बाद, २,००,००० पुस्तकां तक पहुंच सकती 
थी आर पाठकों की संख्या भी २० गुना अशिक बढ़ सकती थी। किन्तु 
विश्वयुद्ध के फलस्वरूप राजनीति की शाक्त भी यथावत्‌ गिरती चली गर्ड । आर 
जेसी माने इच्छा की थी वसी योजना तो अवश्य बनी किन्तु भवन का विस्तार नहीं 
हो पाया। 


७५४. कर्मचारी संख्या निर्धारण 


` 


` पांचवें सिद्धान्त का प्रभाव' पुस्तकालयों की व्यवस्था के पूर्व नहीं अनुभव किया 


जाता। यही सिद्धान्त आवश्यकताओं का अनुभव कराता है। याद कर्मचारियों में 
पुस्तकालय के विस्तार की पर्याप्त लगन हे तो यह सिद्धान्त बड़े ही अनूठे ढंग से 
बड़ी ही विषम परिस्थितियां उत्पन्न कर देता हे । आध्विकारी वर्ग शायद ही कभी 
अनुभव करता है कि नये कर्मचारियों की संख्या कितनी शीघूता से कम पड़ जाती 
है। कर्मचारियाँ की वृद्धि की निरंतर मांग पर वे शिकायत करते हैं ऑर मांग at 


११४ 
त * 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Dt 233 


- oe = Se भी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पुस्तकालय-विज्ञान के सिद्धान्त [ ७५४१ 


ठुकरा देते हों। अच्छी लगन होने पर भी यांग्य एवं अपर्याप्त कर्मचारी उससे 
आधी सेवा भी प्रदान नहीं कर सकते जितनी वे कहा करते हें। प्रचार के द्वारा इतनी 
आधिक संख्या माँ पाठक पुस्तकालय मो आते हों कि उनकी संदर्भ सेवा करना तथा 
उनके लिए आशिक पुस्तकों संगाठित करना कठिन हो जाता हे। परिणाम यह होता 
हे कि सव आर से शिकायत आर निराशा भरे एत्र आने लगते हैँ आर मुट्ठी भर 
अशिष्ट लागा द्वारा उपहास आर बदनामी होने लगती हे। इन लागा की चीख 
प्रायः दूसरी आवाजा को sat देती हे। इस तरह का घटनाचक्र मोने पूर्व आर 
पश्चिम म एक पुस्तकालय से दूसरे पुस्तकालय में होते देखा है। अभी तक माँ 
इसको भूचाल की भांति देवी-प्रकोप ही मानता था। कन्तु फिर मुझे कुछ प्रकाश 
दिखाई दिया आर Ht एक छोटे सं पुस्तकालय के निराशामय वातावरण को 
बिल्कुल हटा देने का प्रयत्न किया। कार्यशील, लीन आर उत्साही कर्मचारियों म॑ 
प्राण डालने का प्रयत्न fear पुस्तकालय आधिकारियों के सामने मौ कुछ सुविधाएं 
स्पष्ट रूप में रख देना चाहता al वे पुस्तकालय कार्य के लिए कर्मचारियों की 
संख्या एक सूत्र द्वारा निर्धारित करें जां गणित पर आधारित हे। ate एक बार 
यह सूत्र स्वीकृत हो गया ता कर्मचारियों की संख्या मे परिवर्तन यंत्रबद्ध ऑर 
अकतूर्क हो जायगा आरे शेष व्यक्तया को छल करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। 
aa यह नहीं होगा कि वे we ढंग से उपहास करों आर कहें “कर्मचारी, कर्मचारी . 
आरे सदेवः आधिक कर्मचारी।” ये लाग कितनी उपेक्षित che से पुस्तकालय के 
कार्य आर कर्मचारी को देखते हों। यह सूत्र एक सफल Tarte द्वारा परख भी 
लिया गया है। 

(नोट : अब विश्वविद्यालय अनुदान आयांग ने भी इस सूत्र को मान्यता प्रदान 
कर दी हे) 

७५४१. कमचारी सुत्र 


निम्नालाखित सूत्र कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करने में किसी भी पुस्तकालय 
मे fart भी समय कार्य के वास्तावक परिवर्तन के आधार एर उपयांग मे लाया जा 


सकता हो। 
मान लिया: 
क्र क पुस्तकों की संख्या जिनका एक वर्ष में “क्रमकरण” हो। 
7 = वार्षिक “बजट,” रुपया में। 
सा = उन पात्रका की संख्या जिनका एक वर्ष में “सामान्यीकरण, 


प्रस्तुतीकरण या सूचीकरण, इत्यादि हो। 
THN 
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7 = एक वर्ष का “द्वार” खुलने का सामय; घंटों माँ। 
| + = “एक दिन मेँ पुस्तकालय खुलने के “घंटे” । 
| | = == “पत्रिका” संख्या जो आती हो। 
Í पा = “पाठक” संख्या जो एक दिन में आते ari 
| -a = पाठकों के बेठने की “जगह”। 
| a = पुस्तकालय में पुस्तक “खण्ड” संख्या। 


एक वर्ष में “कार्य-दिनों” की संख्या। 
ण, यादि एक “पूर्णाक” हें 
यह पूर्णांक ण से थोड़ा अधिक है यादि इसका भिन्नांक २५ 


I | 


से अधिक है । 
Lj कच. == कर्मचारी संख्या पुस्तक चुनाव विभाग' में। 
zr == ” प्रसार विभाग FI 
कपु = ” फुस्तकाध्यक्ष तथा उसके सहयांगी। 
कअ = अनुरक्षा विभाग Fi 
कंप = i ” पात्रिका विभाग में। 
| कासा = 2 ” संदर्भ विभाग F 
| कत = n ” तकनीकी विभाग में, tet सूचीकरण तथा 
वगीकरण। 
विभिन्न विभागों के लिए “कर्मचारी सूत्र” 
LR 
कच = क्र ६००० 
कप्र == ^ FI R०० 
कपु = घ'का। yoo 
क अ ऱ्ऱ्स क्र॥ ३००० ‘ 
कप = प्र। ५०० 
कसं = (पा। ५०) का | २५० 
कत = (क्र ४६ सा) २००० 


व्यावसायिक कर्मचारी संख्या सुत्र 


क च+क प्र+क पु+क अ+क प+क सं+क त 
a { ३ (क्रम+२० सा)+२ (द+३ प)+२ का (AHH पा। ५०) )। ३००. 
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अव्यावसायिक कुशल कर्मचारी संख्या सुत्र 


F | 200,000+(F | ९००) 


अर्धकुशल कर्मचारी संख्या सूत्र 


HA | ४+क प्र | २+क पु+क आ। ४+क प। २+क सं। SHI २०,००० 
+सा। YOO+T | ६०,०००+(जा 200) | ४+ख़। ३०,००० 
= २७क्र म+२ (व--९२० सा)+४० (द्‌+३प)+३०,००० (ज | ९००) 


+ ४ ख+२ का (४० घ+३ (पा। ४०) । ९२०,०००. 


नाट: कर्मचारी सूत्र लेखक की अनुमात से, उनकी पुस्तक, लाइब्रेरी एडामिनि- 
स्ट्रेशन, संस्करण २,१६५६ से लिया गया हें, किन्तु हिन्दीकरण यहीं निया 
गया है। 


जब एक पुस्तकालय अपनी वयस्कावस्था म॑ पहुंच जाता है, तब उसकी स्थिति 
पुराने पाठकों से नए पाठकों में बदल जाती है, पुरानी फटी पुस्तके नई ताजी 
पुस्तकों में बदल जाती हैं, आर पुराने अवकाशग्राप्त कर्मचारी नए कर्मचारियों 
मों परिवर्तित हो जाते हैं। इस अवस्था में पुस्तकालय (पाठकों, पुस्तकों आरे 
कर्मचारियों की संख्या में) अपनी चोटी पर पहुंच जाता है। तब भी, प्रचार कार्य 
fate नहीं हो सकता क्योंकि नए पाठकों को नइ पुस्तके देनी पड़ती हें। फिर 
पुस्तकों के खरीदने में भी कम काम नहीं हांता। इधर शेल्फ विभाग मां भी 
शशाथिलता नहीं बरतनी पड़ती, क्यॉक पुरानी पुस्तका को बाहर "निकालना ही पड़ता 
है। परन्तु इस अवस्था में पुस्तकालय भवन का ,विस्तारःक़रने की कोइ आवश्य- 
कता नहीं होती। स्कूलों, कालेजा आरे व्यापारिक संस्थाओं के पुस्तकालय शीघ्र ही 
इस अवस्था में पहुंच जायेंगे। पहले भी कहा गया हें कि सार्वजानिक पुस्तकालय को 
इस अवस्था में पहुंचने के लिए कई शताब्दियां लंग जायंगी या इससे भी अधिक 
समय लग जायगा, किन्तु नगरों में एवं उपनगरों में शाखा पुस्तकालयों को, जो 
ग्रामीण पुस्तकालय पर निर्भर रहते हैं, वयस्कावस्था में पहुंचने के लिए अपेक्षाकृत 
कम समय लगंगा। 

एक राष्ट्रीय कन्द्रीय पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या की कोई सीमा नहीं हो 
सकती। शेशवावस्था मे ही इसमें असंख्य पुस्तकें हांगी। इसके भवन की रूपरंखा 
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के समय एक ध्यान देने की बात यह हे fH इसमें पांच पुस्तक कक्ष ऊंचाई पर होनें 
चाहिये । इस भवन में दो अवतान भूर्म में आर पांच भूर्म के ऊपर होने चाहियों। 
इसका अर्थ हुआ [कि यह भवन ५४ फाट भूर्म के ऊपर होगा तथा ४०० फाट लम्बा 
आर ३४ फाट चांड़ा होगा। यही राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय का नाप होना चाहिये। 
नगर के बाहर भी एक तहखाना होना आवश्यक हे जहां अतिरिक्त पुस्तकों को 
एकत्र किया जा सके आर विशेष रीति से जिल्दबंद कर समाचारपत्राँ को भी वहां 
रखा जा सके। इसके आतारिक्त इस पुस्तकालय का एक सुरक्षित वजूकोष्ठ भी 
होना चाहिए जहां आवश्यकता पड़ने पर बहुमूल्य पुस्तकें तथा विशेष सामग्री 


रखी जा सके। 
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व्याख्यान ८ 
पुस्तकालय-विज्ञान 

के 

अध्ययन का क्षेत्र 


( इस व्याख्यान में पुस्तकालय-विज्ञान के क्षेत्र का विस्तार दिखाया गया है 

और योग्य व्यक्तियों को इसके अनुसरण की प्रेरणा दी गई है । आधुनिक 

ज्ञान के अनुसार पुस्तकालय कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों में श्रम 

विभाजन की आवश्यकता का अनुभव कराया गया है । अन्य कमचारी : 
कारखाने और प्रयोगशाला में कार्य करने वाले हैं । ) 


तीन कारण 


बिशन का अध्ययन इन कारणों पर निर्भर हेः (९) उसके विषयवस्तु का 
आकर्षण “जिससे ater व्याक्ति जिज्ञासावश उस आर faa आएं, (२) एसे 
व्यक्तयो का प्रर्ट होना fet प्रेम अथवा देवी-जिज्ञासा हो (यह आइन्स्टाइन 


आभास करना है), तथा (३) एसे व्यक्तियों का पाया जाना जो यथाक्रम अनुसंधान 
में लगे at, जो समाज के हित में हां, आर कुळ गहरे अनुसंधान कार्य में लीन 
रहते ar | 

सभी विज्ञानों का इीतहास अभी तक इस प्रभावशाली रूप में नहीं लिखा गया है 
केवल आंकड़ों में या विवरणात्मक अथवा ऐतिहासिक रूप मां ही लिखा गया है। 
इनमें से ऐतिहासिक रूप की हमारे यहां अधिकता हे आर इसी के द्वारा विज्ञान 
क इतिहास की रूप रखा बनती है। 

मुझे विश्वास हे कि भारत के इस विश्वविद्यालय तथा अन्य विदंशी विश्‍वविद्या- 
लयाँ मे “विज्ञान का इतिहास” नामक एक विषय पाठ्यक्रम मे आ जायगा आर 
इसके द्वारा शीघ्र ही उपरोक्‍त प्रभावशाली रूप में विज्ञान के इतिहास की पुस्तकों 
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भी लखी जाने लगेंगी। अब मौ ऊपर कहे तीनां कारणां के प्रभावों का वर्णन कुछ 
उदाहरणा के साथ करूंगा। 


८११. गणित का उदाहरण 


मौ विज्ञान के प्राथीमक उपकरण “गणित” से ही श्रीगणेश करता i यह विज्ञान 
वास्तव में कहा जा सकता हे कि सदव ही बढ़ने की अवस्था में है। इसकी सामग्री कभी 
भी समाप्त नहीं हो सकती। मनुष्य के उद्भव से आज तक यह विषय एसे नवीन 
विचारों को अन्वेषण एवं अनुसंधान के लिए प्रस्तुत करता रहा हे जो आज भी अछटूते 
हो! इसका प्रारम्भ अंकों से हुआ आर आज भी अंक creat हो । इसका विस्तार तो 
उचित वज्ञानिक अंकों से वह्युत पहले हो चुका था। तत्पश्चात्‌ असमान्य, नकारा- 
त्मक, अस्पष्ट तथा काल्पनिक अंकों की ait agi अव तो इसका सामाज्य शून्य 
तक पहुंच गया हे! यहां तक कि इसका नवोदित विभाग स्थलशास्त्र अब अंक 
स्थान की कड विविधत्ताएं उपास्थित कर रहा है। इसका आगे भी अन्वेषण हो 
सकता हे। इस नये विभाग में प्रचुर सामग्री faa सकती है। ठीक यही सामर्थ्य 
बीजगाणित तथा ज्यामिति मां भी हो। ज्यामित्ति तो प्राचीन काल से ही मानव के 
भीतर वह उत्सुकता जगाती आई है जा अव भी समाप्त होने वाली नहीं। आत्ति- 
सूक्ष्म विश्लेषण, कार्य-उपपात्त तथा विशिष्ट-कार्य एक दूसरी ही अनंत कड़ी कं 
रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित हें । विश्लेषण के कई नये प्रकार, जेसे कार्यात्मक, 
सांख्यिकी, तथा गठन-विश्लेषण हम लागा के जीवन काल में ही आये हों। इस 
विषय में विभागों की बहुतायत के कारण एसे लांगाँ की कमी आदिम काल से 
अब तक नहीं हुर्ड जो समय-समय पर प्रसन्नाचित्त होकर गणित में अनुसंधान 
करते रहे। 

न्यूटन तथा वार्ररग के साथ' कोन सी एसी सांसारिक प्रेरणा रही जिसने 
उन्हें घन तथा वर्ग के रहस्यों को सुलभाने में वर्षां तक तल्लीन रखा? इन लोगां 
ने दिखा दिया फि केवल ७२ जातियों के घन तथा ५४,५४१ जातियों के वर्ग हो सकते 
है, इससे अधिक कभी acti पंचकोण एवं षट्कोण तथा अन्य दूसरी आर्कृतयां 
अव भी शेष हैं। ये मानव को अब भी ललकार रही & कि कोई उनकी भी वगा 
तथा घन के समान पूर्ण खाज करे, ऑर इस खाज का आनन्द उठाये। कोन सी 
एसी सांसारिक प्रेरणा आधुनिक रामानुजन्‌ के साथ कार्य कर रही थी जिसके कारण 
वै अज्ञात एवं एकांत वास में उच्च-समंक, अंक-विभाजन, सतत्‌-भिन्नांक, जादू के 
वर्ग तथा मिन्नांक-भेद के रहस्यों के उद्‌घाटन में लगे रहे? 
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८१२. गणित का अन्य विषयों को सम्पन्न करना 


गणित वहात ही शीघू एक उपकरण के रूप में मान लिया गया हे। इसके उपयांग 
से ही लाभदायक विषय मानव सुधार के लिए अच्छी वस्तुएं प्रस्तुत करते हों। समाज 
इसकी खोज में बिना किसी तत्काल उपर्यागता का विचार किए ही लग गया। 
इसमें उसकी वुद्धिमत्ता ही थी। सांख्यिकी-विश्लेषण, जो गाणित से ही उत्पन्न हुआ, 
समाज को इतनी आसानी से नहीं आर्काषत कर सका। यही कारण È कि मानवता 
इसके अनुसरण माँ धन तथा जन का सहयोग नहीं दे सकी। यह क्रम पचास वर्ष 
तक चलता रहा। काली पियर्सन afore के इस विभाग के विस्तार को देख कर 
मोहित हो गये। उनमे इसके अन्वेषण की समर्थ्य भी थी। आइये, हम उस 
मानवीय प्रेरणा की रीति को देखें जिसने कार्ल पियर्सन को इस विज्ञान की खोऊ 
के लिए प्रेरित feni लन्दन के वाजारों मे जव fad हुए तेयार कपड़ों का 
चलन हुआ ता वहां के बजाजों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। कुछ नाप के 
कपड़ों की अधिकता हो जाती आरे कुछ नाए के कपड़ों की कमी। दोनों ही अवस्थाओं 
में वजाजों को घाटा सहना पड़ता। उस समय जब बजाज निराशावस्था में थे 
कार्ल पियर्सन ने सांख्यिकी की सहायता से इस समस्या का समाधान fear फलतः 
वजाज अपने व्यापार में उन्‍नाति करने लगे। यही कारण था ¶क Suet कम्पनी ने 
विश्लेषण के अध्ययन के लिए सुविधाएं प्रदान की। कार्ल पियर्सन तो अपने अहम्‌ 
की सन्तुष्टि में इस सीमा तक पहुंच गये कि अपनी रचनाओं की प्रकाशन-माला 
का नाम ही “sad कम्पनी रिसर्च dared? रख fea कार्ल पियर्सन का आग्रह 
तथा sud कम्पनी का उनमें ce विश्वास ही सांख्यिकी-विज्ञान के अनंत क्षेत्र 
प्रकाश में लाये। यह विज्ञान एक के बाद एक, तथा जीवर्नवज्ञान, faran- 
विज्ञान, कृषिविज्ञान, आर्षाध-विज्ञान तथा अर्थ-विज्ञान, मनोविज्ञान, ऑर समाज- 
विज्ञान, कड विषयों में प्रयुक्त हुआ। फलस्वरूप कई नवीन विज्ञानो का आविर्भाव 
हुआ जसे मर्नोर्मात'॑, अर्थीमाति, नृमिति, इत्यादि. इत्यादि। अब इन सभी 
विज्ञान के क्षेत्रों मे अनुसंधान की सुविधाएं, बिना किसी तत्काल लाभ 
अथवा लाभ प्राप्ति को सिद्ध किए हुए ही प्रदान की जा रही हें। इनमें से 
ae विज्ञानों की पत्रिकाओं की सांख्या भी अधिक हो चली हे। ये पत्रिकाएं 
aaa सम्बन्धित विज्ञान की ही सामग्री प्रस्तुत करती Si कार्ल पियर्सन की 
अनन्य भाक्ति ने तथा बजाजों द्वारा प्रकाशित नवोदित विज्ञान ने बहुत से विषयां 
को जन्म fear) उदाहरणार्थ, अर्थशास्त्र जो वाग्विस्तार ऑर काल्पनिक तथा 
बनावटी सुन्दरता के लेखां में ही डूब रहा था, कार्ल foods के ही द्वारा बचाया 
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गया आर Stat मार्ग पर लाया गया। याद तत्कालीन अर्थशास्त्रियां के सुझाव क॑ 
अनुसार gud कम्पनी कार्य करती, ate सांख्यिकी विद्या एक नवीन विज्ञान होने 
के नाते दूसरे विज्ञानों द्वारा सन्देह की दृष्टि से देखी गयी होती आर यह कह दिया 
गया होता कि तुम सीमा के बाहर प्रतीक्षा करो तथा कुछ वरषा तक अपने उपयांगी 
कार्या द्वारा याग्यता का प्रमाण दो, ता अर्थशास्त्र के लिए कितना घातक 


सिद्ध हुआ होता? 


८१३. बिना लाभ के सुविधाएं देना 


भांतिक-विज्ञान की प्रत्येक शाखा माँ विज्ञान की उन्नति माँ सहायक तीनों कारणों 
के प्रभाव को स्पष्ट करने की पर्याप्त सामग्री हे। एसा रसायनशास्त्र मो भी हे । 
aafaa से यह हाता चला आया हे कि यह विश्व विज्ञान की तत्कालीन विचार- 
धारा से पीछ रहता रहा हे। अब यह मानवता के कुछ भाग का, विज्ञान की भाक्त 
के लिए धन-जन प्रदान करने को प्रांत्साहित करने मे सफल हो चला है। स्वाथी 
afa बिना किसी तात्कालिक लाभ के तथा बिना किसी सन्देह अथवा अप- 
शब्द कहे ही यह सब स्वीकार कर लेते हों। पहले से प्रतिष्ठित विज्ञाना के अनुयायी 
चाहे भले ही कहते रहें ऑर भाठे शार मचाते रहें कि नवीन विज्ञान oer हे तथा 
इसके द्वारा विश्वाविद्यालयों की मर्यादा में कलंक लग जायगा, किन्तु उन्हें इसमों 
असफलता ही प्राप्त होगी । एसे लांग भले ही चेतावनी देते रहें कि नये विज्ञान को तव 
तक प्रतिष्ठा नहीं मिलनी चाहिए, इसको उचित सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिएं, 
आरे इसे समुचित श्रेणी नहीं [मिलनी चाहिए, जब तक कि यह विना किसी सहायता, 
संरक्षण अथवा बचाव के अपनी यांग्यता न सिद्ध कर दे। किन्तु मानवता के कुछ खंड 
इसकी सहायता करने के लिए तत्पर हो ही जाते हें । टाटा इंस्टिट्यूट आफ फण्डामेन्टल 
रिसर्च तथा टाटा इंस्टित्यूट फार सांशल वर्क इसके अच्छे प्रतीक हों। वे बिना किसी 
लाभ के सुविधाएं प्रस्तुत करते हें । यह निश्‍चित हे कि मानवता इन संस्थानों के_ 
संरक्षण में हुए कार्या से इतना लाभ उठायेगी कि इसके सामने थोड़ा सा तात्कालिक 
लाभ, अथवा लाभ-प्रदर्शन जो संशयात्मक बाधाओं को तोड़ने के लए किया जाता हैं, 
नगण्य होगा। कई नये विज्ञानों के अध्ययन के लिए, जा प्रतिष्ठित नहीं थे, तथा 
जिनके लिए विश्वविद्यालयों म सुविधाएं प्राप्त नहीं थीं, कार्नेगी के अनुदान ने 
पिछली शताब्दी के आन्तिम पच्चीस वर्षां में यह दिखा दिया हे गक मानवता इन 
विज्ञानों से कितना कुछ प्राप्त कर सकती हें। यादि इस विज्ञान को बिना कसी 
बाधा अथवा इच्या के विज्ञान की श्रेणी दे दी जाय, आर इसे सारी प्रतिष्ठाएं एवं 
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सुविधाएं विना किसी शर्त के प्रदान कर दी जायें तां उच्च एवं चतुर व्यापारीगण नये 
विज्ञानों की सामर्थ्य को विश्व विचारको से पहले ही समभ जाएं। अब विश्व- 
विद्यालयों को अपना यह दृष्टिकोण बदलना चाहिए। 


८१४. अनुसन्धान का मनोविज्ञान 


इंस्टिट्यूट फार एडवान्स स्टडी सम्भवतः सबसे नया तथा मुख्य संस्थान हे जा. 


नवीन विज्ञाना को वना किसी लाभ या हानि के सोचे समस्त सुविधाएं देता है। 
यह १६३० मो स्कूल आफ मेथेमेटिक्स के साथ था। कुळ समय वाद इसमें स्कूल 
आफ इकानामिक्स, पारलाटक्स, आकियालोजी तथा ह्यूमेनिटीज भी साम्मालित कर 
[लिए गये। इस संस्थान को न्यूयार्क के एक साधारण सी दुकान के मालिक लुई 
बॅम्वर्जर तथा उसकी बाहन फेक फड ने सात लाख रुपया दान दिया था। इसमें न 
ता कोई प्रयोगशाला थी, न उद्यांगशाला आर न ही व्याख्यान देने के कमरे। कन्तु 
इसका एक उत्तम पुस्तकालय था जिसमें ९२ देशां से आए हुए ९०० स्त्री-पुरुष 
रहते थं तथा विचार करते थे। एसे महान्‌ विद्वानों का मस्तिष्क संभवतः पहली वार 
एक स्थान पर एकत्रित हुआ था। यह संस्थान विचारको के लिए बना था जा शीघ्र 
क्रियात्मक फल से सम्बन्ध नहीं रखते थे। उदाहरणार्थ, मेथेमेटिकल स्कूल गाणित 
के विख्यात्‌ लांगां का समूह वन गया हे। आज का प्रत्येक गणितज्ञ इससे अच्छी 
तरह Ufefad हे। किन्तु बाहरी दुनिया इसे अधिक महत्य नहीं देती। इसके 
सदस्यों से कोई कर नहीं लिया जाता। हमारे रामानुजन्‌ भी ट्रिनिटी कालेज के 
सभासदू थे आर उन्हें कर नहीं देना पड़ता था। इसका क्या लेखा हे कि बे अपने 
fara में कितना कार्य करते हो ? विज्ञान की साधना करने वाले संतो की एक 
विचित्र दृशा रहती हे। बे बहुधा उत्साहवर्धक उत्तेजना की अवस्था मे रहते हें। 
इस बीच इन्हें अपने अनुसन्धान के तथ्यों के atcha सभी वस्तुएँ निस्सार 
मालूम पड़ती हें। सम्पूर्ण विश्व उन्हे असत्य सा लगता हे। उनकी सारी विचार- 
शाक्त अपने विषय के अनुसंधान कार्य में लगी रहती हे। बाहर वालों को ये लोग 
आलसी आर निरुद्दश्य जीव दिखार्ड देते हों। यह कंशल उन्हें ही ज्ञात होता हे कि 
वे किस प्रकार का कार्य कर रहे हों। जब ये कागज के पृष्ठ के पृष्ठ रंग डालते हे 
आर नये लागों की समभ के बाहर की भाषा प्रयाग करते S ता हास्यास्पद मालूम 


` होते है। वे लम्बे-लम्बे वार्तालाप से आनन्द उठाते हों। एसे वार्तालाप अन्य लागों को 


असहनीय होते हों। उन लोगों का एक स्तर होता हे। इससे भिन्न स्तर का 
वार्तालाप बे लोग नहीं करते। वे एकान्त की खोज में रहते हे-चे लड़ने वाले नहीं, 
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८२ ] पुस्तकालय-विज्ञान की भूमिका 


आर शाक्त की उन्हें कोई परवाह नहीं। जो लांग इस स्वाद को चख चुक हैं वे 
अनुसंधान्‌ का बदला किसी भी शक्ति से नहीं कर सकते। यही कारण हे क जीवन- 
Aat में से कोई! भी राजनायिक प्रा्तानाधि नहीं बना। क्या डाक्टर विद्यारण्य ने 
प्रधान मंत्री का पद स्वीकार किया ? वज्ञानिक, उपकुलपीत के एद को भी अस्वीकृत 
कर देते हों। ऐसे लांग जो विज्ञान मे अधिक संलग्न हैँ वे शिक्षण संस्थाओं की 


के भविष्य का विचार करता हूं तब वर्ष प्राति वर्ष नवयुवक इस ओर आर्काषत होते 
दिखाई पड़ते हों। इन सव युवकों में से कुछक की ही दृष्टि उस प्रसन्नता सं 
चमकती हाई दिखाई देती है जो एक जन्मजात वज्ञानिक की होनी चाहिए। इन 
कळक मं से भी कोई एक एकान्तवास की खांज करता हैं। वैज्ञानिक का उद्देश्य 
ख्याति प्राप्ति नहीं वरन्‌ वह तो अपने विषय के अध्ययन में आर भी सव काळ भुला 
देता है। मुझे भी इसी प्रकार पुस्तकालय-विज्ञान की साधना के समय प्रत्येक वस्तु 
को भूल जाना पड़ता है। मुझ ऐसा भास होता हे कि फुस्तकालय-विज्ञान की प्रयोग- 
शाला भारत में आ गई हे। मेरा यह विश्वास एक दूसरे कारण से भी हे जो 
पुस्तकालय-विज्ञान म॑ अनुसंधान क्षेर को निर्धारित करता हे। वह कारण है उन 
लागा का पाया जाना at अनुसंधान रूपी प्रमाद मे डूवने के लिए प्रेमपूर्वक इसकी 
गहराइयाँ में डुबकी लगा सकते हो । 


८२. पुस्तकालय विज्ञान की सामग्री 


पुस्तकालयर्शवज्ञान की सामग्री कितनी हे? इसमें उत्सुकता उत्पन्न करने की 
fart क्षमता हे ? क्या यह पर्याप्त हे कि यह यांग्य पुरुषों को अपनी आर 
आकर्षित कर ले? माँ छठ व्याख्यान में ही इसका संदर्भ दे चुका हूं कि माने तथा 
अन्य aint ने पुस्तकालयाँ के अच्छ कार्यकर्ताओं मं कितना आविश्वास पाया। मेने 
यह भी कहा था कि मुझे इसके कार्यक्षेत्र की भूतम अछूतीगमली। मौ अपने कुछ अन्य 
अनुभवों का उल्लेख करना चाहूंगा जो उपरोक्त प्रश्‍न के उत्तर देने माँ सहायता 
agit) १६२४ में जब मो स्वदेश वापस आया तव तक मेरा दृष्टिकोण बदल कर 
यह हो गया कक पुस्तकालय-विज्ञान भी एक अन्य विषय रहा है। माँ आए लांगा को 
सातवें व्याख्यान मे बता चुका & कि विज्ञान के वे सिद्धान्त क्या हैँ। इन सिद्धान्तों 
की व्यवस्थापना के us ही समय पश्चात्‌ १६२५ A मुझ लगभग yoo अध्यापकों के 
सामने इनकी व्याख्या करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। साउथ इंडिया टीचर्स 
^ यूनयन का वार्षिक अधिवेशन चिदाम्बरन्‌ में हुआ। इस यूनियन की प्रार्थना पर 
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मद्रास विश्वविद्यालय ने मुझे इस सम्मेलन मे सदस्यों के सामने व्याख्यान देने का 
भार सोपा । मेने पुस्तकालय-विज्ञान के सिद्धान्तों को ही व्याख्यान का विषय चुना। 
मने सारे सिद्धान्तों की व्याख्या की तथा इनक सारे तकां का एता लगाया। इन 
व्याख्यानां को दो वर्षा बाद क्रमवद्ध किया गया जिसका फल यह हुआ कि १६३९ में 
एक पुस्तक फाइव लाज आफ लाइब्रेरी साइन्स के नाम सं प्रकाशित हुई | इस पुस्तक के 
प्रकाशित होने के कुळ समय वाद मुझे एसा लगा कि इन सिद्धान्तों द्वारा जो कुछ 
भी प्राप्त किया जा सकता था वह प्राप्त कर लिया गया ऑर अब उनका उद्देश्य 
समाप्त हो गया। इस प्रकार दिवालियंपन का अनुभव मुझे असम्मानजनक लगा। माँ 
किस प्रकार दर्प से बाले जाने वाले विशिष्ट नाम “विज्ञान” को उचत सिद्ध करता ? 
क्या मेरे विचार एवं लेख वांझ सिद्ध हुए? क्या श्री शवास्वामी अय्यर की शंका 
एक सच्ची चेतावनी थी? कया मुझे इस नवीन ज्ञान क्षेत्र को छोड़ कर अपने oe 
क्षेत्र गणित में वापस चले जाना है? इस प्रकार की मिथ्या धारणाएँ लगभग एक 
वर्ष तक मेरे मन में बनी रहीं। मो यह भी ated लगा कि यह विज्ञान आगे की 
साधना के मलिए सम्भवतः पर्याप्त क्षेत्र उपस्थित नहीं कर सकेगा ? 


८२१. gaama की किरण 


किन्तु दुबारा विश्वास की किरण तभी दिखाई दी जब पुस्तकालय के भवनर्जनर्माण 
में व्यस्त शिल्पकार से मेरा वार्तालाप हुआ आर इन (सिद्धान्तो के सामर्थ्य 
प्रकाश मे आये। जब! कभी विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हुई! तब पुस्तकालय-विज्ञान 
के पांच सिद्धान्तों की सहायता से निर्णय कर लिया गया। इनके द्वारा कंबल मुभो 
ही नहीं वरन्‌ शिल्पकार को भी प्रकाश मिला।। भोतिकशास्त्र तथा रसायनशास्त्र 
की भांति बहुत से कठिन प्रश्नों का समाधान इन सिद्धान्तां द्वारा शीघ्र ही मल 
जाता था। जब कभी कोई प्रश्‍न विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी सभा में रखा 
जाता तब उसका भी समाधान इन्हीं ऑसिद्धान्तो की सहायता से किया जाता था। उस 
सभा के सदस्य विशाल हृदय होकर वेज्ञानिक दृष्टिकोण के सिद्धान्तां द्वारा प्रस्तुत 
समाधान का स्वागत करते। यह ता मानना ही होगा कि उसमें कुछ एसे भी सदस्य 
थे जिनका धर्म व्यक्‍तिगत अथवा राजनोतिक रष्टिकोण के कारण पुस्तकालय के 
मुख्य सिद्धान्ता की सार्थकता को नष्ट करना अथवा इन नियमों के विरुद्ध कहना 
ही था। वे पुस्तकालय की मान्यता घटाने के लिए सत्य एवं सुन्दर की बालि दे ety 
इसके विपरीत सर्वसाधारण बुद्धियुक्त हिरताचन्तकों का कार्य इन सिद्धान्ता की 
सहायता से सरल हो जाता। इस अनुभव से अनायास ही मुझमें पुर्नावश्वास जागा। 
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८२२. विश्वास को पुष्टि 


अव जब कार्यकर्त्ताओं तथा कार्य की वृद्ध में होड़ लगी तब प्रशासन संहिता की 
आवश्यकता उठ Get Esl इस सोहता के नियमा को बनाते समय मुझ विधान 
की अपार शाक्त का पता चला आरे तभी मुझे इन सिद्धान्तों की अपरिमित 
गहराई का ज्ञान हुआ। जब मेरी पुस्तक लाइब्रेरी एडीमानिस्ट्रेशन सन्‌ १६३४ मं' 
प्रकाशित हार्ड तो “मद्रास मेल” के एक आलांचक ने उसकी समीक्षा करते हुए लिखा 
fa उसके नयम किसी मूल नियम क आधार पर होने चाहिएं। वाद मे उसने मुभे 
अपना परिचय दिया। वह भारती प्रशासन संवा का एक प्रवर सदस्य था जा 
स्काटलेण्डवासी था। उसने समीक्षा में लिखा: “इस तथ्य को मानने माँ तीनक भी 
हिचक नहीं है कि डा. रंगनाथन्‌ ने क्रियात्मक विश्लेषण का एक साधारण एवं 
शक्तिशाली ढंग खाज निकाला हे। यह विषय अपने क्षेत्र की प्रत्येक भुजा का अन्वे- 
षण करके ही stem इन सिद्धान्ता की सहायता से विवरणयुक्‍त पुस्तक लाइब्रेरी 
एडामिनिस्ट्रेशन की रचना जितनी आसानी से हो सकी उससे पुस्तकालय-विज्ञान 
के सिद्धान्तों की सामर्थ्य मे मुझे कुळ विश्वास हुआ। इसीलिए उपरोक्त समीक्षक 
के निरूपण से मेरे इस विश्वास की पुष्टि हुई fe पुस्तकालय-विज्ञान भी सदेव 
ait को अपने अनुसरण के लिए आकर्षित करता रहेगा। 


८२३. गहराई तथा सामर्थ्यं का अनुभव 


लाइब्रेरी एडामानस्ट्रशन के साथ साथ कोलन क्लासिफिकेशन तथा क्लासिफाइड 
केटलाग कोड के प्रथम संस्करण की रचना हो रही थी। इन दानां मूल पुस्तकों 
कं कार्या से विज्ञान की सदेव बढ़ती हार्ड सामर्थ्य तथा गहराई का भास हुआ। 
बम्ब विश्वविद्यालय के प्रां विद्यार्थियों के समक्ष व्याख्यान देने के सुअवसर मुभे 
fect) ये विद्याथी विभिन्‍न ढंगों से दीक्षत हो रहे थे। इससे मुझे विज्ञान की 
अशिक गहराई मे डुबकी लगाने तथा इसकी अनन्त गहराई को समझने के कड 


अवसर fact | 


८२४. दिल्ली विश्वविद्यालय का स्वप्न 


बोसे-जोसे म वृद्ध होता गया आरे खोज के लिए अधिक से अधिक गहराई तक 


‘ead लगा, म॑ इस विषय की अनन्त धनराशि से व्याकुल एवं चाकित-सा होने 
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लगा। सत्रह वर्ष पहले मेरे दिवालियेपन की भावना (जिसके कारण मेरे 
वन्धन-सूत्र के शीघ्र ही टूट जाने का भय था) अव एक दूसरी ही भावना में पारि- 
वर्त्त हो गयी। इससे मौ पहले से भी अधिक व्याकुल हो उठा आर मुझे यह 
ज्ञान होने लगा कि यादि इश्वर मुझे इस पृथ्वी पर कर्ड जन्म देता रहे तथा मो 
केवल पुस्तकालय-विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान ही करता रह तब भी माँ इसकी 
पूरी गहराई तक न पहुंच सकांगा। मौ अपने जन्मों को तो नंहीं चाहता किन्तु यह 
इच्छा अवश्य है कि अधिक से अधिक नवयुवक पुस्तकालय-विज्ञान के अनुसंधान 
की पदवी पाने के लिए अपना नाम दो आर इसमें अन्वेषण करों। एक अकेले से यह 
कहीं अच्छा रहेगा। मेरे इसी अनुभव ने मुझे साहसी वनाया आर मौने तीन विश्व- 
विद्यालयाँ से प्रार्थना की कि वे पुस्तकालय-विज्ञान का विभाग खालें। होनहार नव- 
युवकों को इस विषय पर दो वर्षो के अध्ययन की सुविधा दों। केवल दिल्ली 
विश्वविद्यालय में ही इसके प्रतिपादन की दूरद्ॉशता थी। अव आप समभ सकते 
हें कि में किस लिए दिल्ली विश्वविद्यालय से बहुधा अपनी कृतज्ञता प्रगट करता 
आया हूं । 


८३. संयुक्त राज्य का दृष्टान्त 


आप यह भी समभ सकते हैं कि मो किस लिए पुस्तकालयर्वज्ञान में अनुसंधान 
की सुविधाएं प्रदान करने के लिए शीघातिशीघ्‌ ध्यान देने पर बल देता हूं। माँ 
अपने जीवन के शेष दिन मेधावी नवयुवकां के साथ प्रसन्नताएूर्वक इस विषय की 
असंख्य तहाँ को खोजने में व्यतीत करने के लिए बहुत इच्छुक HI Aw विश्वास 
हे कि आप तथा आपके उत्तराधिकारिययों में से कुछ इस शक्ति की साधना करना 
मूल्यवान्‌ समभोंगे। मुझे आशा हे कि आए लांग किसी एक या दूसरी जीवनक 
तथा उसकी चमक-दमक को छोड़कर पुस्तकालय-विज्ञान की साधना में लग जायेंगे। 

संयुक्त राज्य अमेरिका मे लगभग cae नवयुवक पुस्तकालय-विज्ञान में 
डाक्टरेट की उर्णाध ग्रहण कर चुके हें, आरे बह्युद से आगे बढ़ रहे हों। उस देश 
हे बहुत से नागरिक इस विज्ञान की साधना कर रहे हों। इसका कारण यह नहीं 
है कि इसमें लोगों की बहुतायत हे कन्तु बे लोग इस बात से सहमत हें fe 
आधुनिक प्रजातंत्र के युग में पुस्तकालयर्जवज्ञान मे अनुसंधान करना समाज की 
उन्नाति के लिए आवश्यक है। यह क्यों आवश्यक है? यह एक मूलभूत प्रश्न 
Si मुझे इस पर पूर्णतया विचार करना afew आइये हम इसके प्रथम चरण 
से ही समारम्भ करों। 
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८४१ ] पुस्तकालय-विज्ञान को भूमिका 
८४. समाज को उन्नति 


पुस्तकालय-विज्ञान के सूक्ष्मातिसूक्ष्म ढंग की सतत्‌ साधना पुस्तकालय-आन्दोलन 
को उचत मार्ग पर लाने म॑ हे। पुस्तकालय आन्दोलन Fat? क्योंकि यह सामा- 
जिक उन्नाति के fae आवश्यक हे। फिर वही प्रश्‍न क्या? इस “क्यों” का उत्तर 
देने के लिए हमें सर्वप्रथम पुस्तकालय आन्दोलन को समभना चाहिए। अलग- 
अलग बड़े या छोटे पुस्तकालयों को स्थापित करना, जहां पर प्रकाशित सामग्री 
एकत्रित एवं सम्भालकर रखी जाय, यही पुस्तकालय आन्दोलन' नहीं हे । किन्तु 
पुस्तकालय का जाल फेलाना तथा उन्हें क्रियाशील अदस्था में रखना ही पुस्तकालय 
. आन्दोलन कहलाता हे। पुस्तकालय उस संस्थान को कहते हें जा समाज द्वारा ही 
समाज के लिए स्थापित किया जाता है। इसका मुख्य सामाजिक उद्देश्य समाज के 
प्रत्यक व्याक्ति को जीवन भर प्रकाशित पुस्तकां द्वारा स्वाशक्षा का सुअवसर प्रदान 
करना है। इन पुस्तकों का संगठन, प्रबंध एवं सेवा उन लांगों द्वारा होती हैँ जो 
सोये हुए विचारों को क्रियाशील एवं defes अवस्था में परिवातित करने में 
प्रवीण होते हें । इस प्रकार पुस्तकालय एक Car छोटा सा विजली स्टेशन हे जो 
नयी पुस्तकों में बंधी विचार शाक्त को विश्व के मस्तिष्क में डालने, विस्तृत 
करने तथा प्रसार करने के लिए ही खोला जाता हे। आज के मानवीय विकास द्वारा 
सामाजिक sate केवल प्राणशाक्ति अथवा भावशाक्ति पर ही आधारित नहीं वरन्‌ 
इसके लिए िचाररशाक्ति की भी आवश्यकता होती हे । किन्तु भावर्शाकत का शुद्धी- 
करण पविचाररशक्ति द्वारा ही हो सकता हे। साथ ही आध्यात्मिक शाक्त जां किसी 
समय विशेष में ही उत्पन्न होती हे उसे अपनाने या ग्रहण करने के लिए विचार 
शक्ति की ही आवश्यकता होती है। 


८४१. व्यक्तित्व की उन्नति 


भावनाओं का यह wee बहुत भारी है। आप लागों के मुंह पर भान्ति की झलक 
दिखाई पड़ रही है। आइये! इस' भूगान्त को दूर करने की चेष्टा करों ऑर समाज 
की अपेक्षा एक व्याक्तत्व को ही लें। सामाजिकउन्नात व्याकतगत-उन्नाति में ही 
निहित èi एक ब्याक्त की उन्नात्ति व्याक्तत्व के तीनां पक्षों मे होनी चाहिए 
प्राण पक्ष, बुद्धि पक्ष तथा आध्यात्म पक्ष। ये तीनों पक्ष क्रमानुसार स्थूलता माँ घटते 
तथा सूक्ष्मता में बढ़ते हें । शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा--प्रत्येक पक्ष में एक गुप्त 
उत्तेजना होती 2) उत्तेजना से ही ये बढ़ते हों ओर अपने सम्भावित पूर्ण आकार तक 
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फॅलते हें । शरीर माँ यह उत्तेजना साधारणतः शीघू ही दिखाई पड़ने लगती हे । 
जीवन के सूक्ष्मातिसूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाशीलता द्वुर्दमनीय हे। अतः शारीरिक 
ate भी कर्दमनीय 2) एसा ज्ञात होता है किक ये सारी क्रियाएं जीव-रसायन विज्ञान 
की भांति हैं। मस्तिष्क की उन्नत धीमी गतत से होती हे आर वहत देर में दिखाई 

पड़ती हे। जीव-रासायानिक विज्ञान क्रियात्मक रूप तक ही नहीं सीमित रहता। 
इसी कारण बहत से abt को दूसरों की बुद्धि से उत्पन्न विचारों द्वारा प्रोत्साहन 
की आवश्यकता पड़ती है। आज मानव के क्रमिक विकास माँ आध्यात्मिक उत्तेजना 
बहुत ही कम पाई जाती है। जिनमें ऐसी उत्तेजना दष्टिगांचर होती हे वे बहुत 
कम हैँ आरे शताब्दियों के अवकाश के बाद भी नहीं दिखार्ड पड़ते जेसे: गोतम बुद्ध, 
श्री शंकराचार्य, ईसा, मुहम्मद, साम्वन्ध, वासव तथा रामकृष्ण। कम प्रकाश घाली 
आध्यात्मिक आभा भी इतनी जल्दी नहीं उत्पन्न होती। कुछ लोगों माँ आध्यात्मिक 
उत्तेजना की थोड़ी सी भी भलक नहीं दिखाई पड़ती। कभी-कभी कुछ लांगां मे 
इसकी केवल भलक-सी {दिखाई पड़ती है आर इसकी सहायता से नीति-शास्त्र अथवा 
व्यवहार-शास्त्र का निर्माण होता है। ये शास्त्र प्रथाओं की छाप लिए होते हें। 
यही कारण है फि नीति तथा व्यवहार द्वारा आध्यात्म के समाप्त हो जाने का मिथ्या- 
भास होता है । हां! कभी-कभी ये आध्यात्म के अनुरूप ही जान पड़ते हों। उदाहरण- 
स्वरूप माँ एक घटना का वर्णन करता हूं: कौन्टरवरी के आर्चीवशप ने हाउस आफ 
लार्डस्‌ मॅ इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में भाषण देते हुए कहा था, “मानवता की युद्ध- 
सम्वन्धी उत्तेजना को आध्यात्मिक शिक्षा की सुविधाओं द्वारा ही दूर किया जा 
सकता Èr इस व्याख्यान को पढ़ने के लिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप सब 
९६४२ की “हाउस आफ लार्डस्‌ की Peder देखें । 


८४२. बौद्धिक विकास का महत्वपूर्ण प्रभाव 


आइये! मानव व्यक्तित्व के इन तीनों पक्षों को एक दूसरे ही दृष्टिकोण से देखें । 
प्राणी होने के नाते विकास एवं प्रसन्नता के लिए रोटी, कपड़ा आर मकान at 
आवश्यकता तो होती ही है। एसा ही समाज के लिए भी हे । जव जनसंख्या कम थी 
तो ये वस्तुएं सरलता से प्राप्त कर ली जाती थीं किन्तु; अब जनसंख्या इस सीमा तक 
बढ़ गई है कि परम्परागत्त अनुभवसिद्ध रीतियां saat cha के लिए पर्याप्त नहीं। 
पृथ्वी से पानी द्वारा पर्याप्त भोजन उत्पन्न करने के लिए कृषि को तकनीकी रीत्ियाँ 
से बढ़ावा देना चाहिए। प्रकृति से प्राप्त गूर्दानमाण के साधनों की वृद्धि भी तकनीक 
द्वारा ही होनी चाहिए। कपड़े भी अधिक मात्रा में बनने चाहिएं आर इनके लिए भी 
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तकनीक की आवश्यकता हे। तकनीक की ये सारी विधियां प्रकृत्तिप्रदत्त साधनां तथा 
समाज की सदेव बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अन्तर को दूर करने में काम आती है । 
तकनीकी सहायता से अधिक मात्रा में उत्पादन द्वारा कार्य का बहुत बड़ा 
विभाजन हो गया èl एसी पौरिस्थातियाँ में प्रवन्ध ara की प्रेरणा मनुष्य 
की सामर्थ्य का अतिक्रमण कर गयी हे, आर वैज्ञानिक एवं तकनीकी वन 
गयी है। जीवन के स्तर की उन्नाति बुद्धि के स्तर की उन्नाति पर ही निर्भर हे 
afes स्तर की Satta से प्रत्येक की स्मरण शाक्त को aes नवीन ज्ञान द्वारा 
अद्वितीय बनाये रखना चाहिए। अव से बहुत आधिक मात्रा में क्रियात्मक यांग्यता 
तथा alta विश्वास होना चाहिए। व्यक्तित्व के प्राण पक्ष की निर्बाध उन्‍नाति 
से यादि सुख की प्राप्ति होती हे तो यह निश्‍चित हे fe बुद्धि पक्ष की cate से 
स्वतःस्फूर्त ज्ञान एवं क्रियात्मक ज्ञान अर्थात्‌ प्रमोद की अभिवृद्धि होती है। 
आध्यात्म पक्ष की उन्नात से आनन्द की प्राप्ति होती है। आनन्द केवल 
प्राणभूत अथवा केवल atten Sethe से प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह कोन सी 
परम्परा है जिसने हमें वृद्ध, शंकर, ईसा, मुहम्मद, साम्वन्ध, वासव तथा रामकृष्ण 
जसे महापुरुषों को दिया? कहां से आनन्दमयी, अराविद, अलीउल्लाह, रामन्‌- 
ऋषि तथा स्वयंप्रकाश जेसी उदीयमान आत्माएं आइ"? अतः हमें यह मानना 
पड़ता हे कि प्राण पक्ष एवं बुद्धि पक्ष की उन्नत आध्यात्म पक्ष की उन्नत के साथ 
संलग्न हें। 


८४३. सबप्रधान स्विच 


अब माँ इन्हीं विचारों को विद्युत-विज्ञान के शब्दों में रखता gi मेरे विचार से 
afaa के इन तीनों पक्षां में बिजली का एक एक स्विच होता है। इन स्विचां 
को प्रत्येक पक्ष के विकास के लिए खोलना पड़ता SI आध्यात्म पक्ष का स्विच at 
सर्वप्रधान स्विच है। इस सर्वप्रधान स्विच के खुलते ही शेष दौ स्विच अपने आप 
खुल जाते हैं। प्राण पक्ष का स्विच खोलने से केवल वनस्पातियाँ तथा प्राणियों माँ 
प्राण संचार होता है। किन्तु मनुष्य के विकास में कम से कम ates विकास तो 
सम्मिलित हे ही। यही कारण है कि वृद्धि पक्ष का स्विच खोलना दुगना आवश्यक 
है। केवल प्राण पक्ष के स्विच से मनुष्य की बुद्धि अपूर्ण रहती हैँ। इसे पूर्ण 
करने के लिए ate पक्ष का स्विच खोलना ही पड़ेगा। बुद्धि पक्ष का स्विच ही प्रमुख 
{स्वच हैं। यह स्विच केवल विचारों द्वारा ही खोला जा सकता है । इसका यह अर्थ 
हुआ कि मनुष्य के प्राण एवं बुद्धि पक्ष को, जिनसे सुख तथा प्रमोद प्राप्त होते हैं, 
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केवल विचार-शक्ति द्वारा ही प्रोत्साहित [किया जा सकता है। सामाजिक उन्नति 
भी तभी सम्भव है जव प्रत्येक ब्यक्त को पिचार-शाक्ति द्वारा प्रोत्साहित fen 
जाय। आइये! इन विचारों को एक दूसरे ही ढंग से प्रस्तुत करों। किसी भी गणतंत्र 
मे सामाजिक उन्नति जनता के ठीक मार्ग पर चलने से ही हो सकती 2) ठीक मार्ग 
का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मानवोन्नति के वर्तमान्‌ मौलिक तथ्यों का जानना परम 
आवश्यक है। मनुष्यमात्र के किसी भी समूह में प्रत्येक व्यवसाय से व्यक्‍तित्व की 
उन्नात झलक कर एक सामाजिक द्यष्टकोण से दिखाई दनी चाहिए। इस ध्येय 
की किसी यंत्र द्वारा एकदम उन्नति नहीं हो सकती। शीघ्रता की क्रियाय मानवता 
की प्रकृतिप्रदत्त सामर्थ्य तथा जनकल्याण की भावना को भुला देती हो, अथवा इसके 
अभिप्राय को नष्ट कर देती हैं। ये क्रियाये' ऐसे ढंग से होनी चाहिएं जो प्रत्येक 
safer की ब्याक्तिगत विशेषताओं को मान्यता दिलवायों, प्रत्येक व्याक्ति की 
विशेषता को प्रकाश मेँ लायें, प्रत्येक afer दूसरों की सहायता करे आर 
आपस मे एक-दूसरे के प्रेम में बंधे रहें। अंततांगत्वा मनुष्य को अपना विकास 
स्वयं ही करना पड़ता हे। यह बात सभी जीवधारित्यों के साथ है, चाहे वे वनस्पातियां 
ही क्‍यों न at? माली वास्तव में किसी भी वृक्ष का विकास नहीं करता। वह तो 
सूर्य के प्रकाश, खाद, पानी, छाया आर बचाव द्वारा वृक्ष के विकास मॅ सहायता ही 
करता है। वृक्ष का विकास तो उसकी प्राण-शाक्ति करती है। मनुष्य जात मे यह 
विकास age ator है। क्योंकि इसका व्यक्तित्व तीन पक्षों से बनता हँ--प्राण, 
बुद्धि तथा आध्यात्म | प्रत्येक पक्ष मे एक एक स्विच होता है आरे बुद्धि पक्ष में प्रमुख 
स्विच होता हे (क्योंकि इसके द्वारा मनुष्य में प्राण आरे बुद्ध का विकास होता 
है) । आध्यात्म पक्ष में जो सर्वप्रधान स्विच होता है वह आध्यात्मिक उन्नाति के साथ- 
साथ मनुष्य के सम्पूर्ण विकास का आधार है। इस सर्वप्रधान स्विच का विज्ञान 
तथा इसे खोलने की कला बहुत कम लागों को ज्ञात होती है। निपुण व्याक्त, भार: 
तीयाँ .के अनुसार ऋषिगण तथा टाउंशेन्ड निवासियाँ के अनुसार “अर्थमन” बहुत 
थोड़ी संख्या में है। इस प्रकार मानवोन्नाति के लिए  वर्तमान्‌ समय में केवल बुद्धि 
पक्ष के प्रमुख [स्विच का आश्रय अधिक abt लेते हैँ। अतः इस सुविधा का इमे 
भी पूर्णरूप से लाभ उठाना चाहिए। 


८४४. सुधार को रीति 


जीवन व्यतीत करने के उन्नत स्तर आवश्यक तो हैं कन्तु पर्याप्त नहीं। अब यह 
समभा जाने लगा है fe सम्प्रदायो तथा राष्ट्रों को एकाभिमुख करने की प्राचीन 
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काल की चेष्टा हानिकर है। क्या यह ठीक वेसा ही है जेसा मनुष्यां को पेड़ या 
पोधे बनाना। मनुष्यों मं अकेले प्राण पक्ष के स्विच की विद्युत-धारा ही धीरे-धीरे 
aed रहती है आर कालान्तर म॑ इतनी शक्ति एकत्रित कर लेती है कि बिना 
fort चिन्ता के सारी वस्तुओं को जला डालती हे--चाहे वे मूल्यवान हां या निरर्थक 
यह आग अपने बढ़ने के प्रयारा में बाधा डालने वाली शाक्तशाली वस्तुएं जेसे 
अभिजातत्तंत्र, सामाज्यवाद्‌ तथा पूंजीवाद-इन सबका विनाश कर डालती है। यही 
कारण है कि अब साधारणतया यह माना जाने लगा है कि वृद्धि पक्ष के प्रमुख स्विच 
क द्वारा अनुकूल, चिरस्थायी एवं नियंत्रित विकास हो सकता है। क्योकि प्राण पक्ष 
का स्विच बुद्ध पक्ष के स्विच के खुलते ही अपने आप खुल जाता F 

दूसरे शब्दों में, सम्पूर्ण मानवता की उन्नात की उपपत्ति विचारों से ही होती 
2) लागा A केवल प्राण शाक्त के स्तर को उठाना निरर्थक हे । इतिहास साक्षी 
है कि उन्नत के विचारों को उत्पन्न करना तथा उनका विस्तार करना, प्रकाशा 
द्वारा मार्ग-प्रदर्शन करना, ये ही उन्नात के निश्‍चित ढंग हैं। यंत्रों की सहायता से 
शरीर को इस स्थान से उस स्थान पर ले जाना मात्र उन्नति नहीं हो सकती। विचार- 
शाक्त ही आपूर्तति की आवश्यकता है। शिक्षकां के पढ़ाने के अतिरिक्‍त, विचारशाक्त 
की आपूर्ति पुस्तकों म॑ निहित एवं सामान्यीकृत ज्ञान द्वारा भी हो सकती है। वास्तव 
मैं पुस्तकों से अधिकतम सहायता ली जाती है। बुद्धि पक्ष का स्विच खांलने की चेष्टा 
करने वाला सम्प्रदाय, मानवता के वर्तमान्‌ क्रमिक विकास की अवस्था में वह शिक्षा 
नहीं प्राप्त कर सकता जो प्रत्येक की सहायता कर सके। इधर इस कार्य के लिए 
पर्याप्त शिक्षक भी नहीं हे'। फिर शिक्षक द्वारा कहे गये शब्द इतने क्षणभंगुर होते 
हे कि इनसे कलाकाशल, औद्योगिक fataat, विविध शिल्पा, राजनीतिक, 
आर्थिक एवं शिक्षा सम्बन्धी पद्धातयाः की स्थापना तथा धर्म में सहायता नहीं 
faa संकती। इन कथनाँ को पुस्तकों मे अथवा ध्वानि-चर्लाचत्राँ मै उतार लेना 
चाहिए, जिससे कान आर आंखों बार-बार सुन या देख सकें। मानवता अभी तक 
इसके अतिरिक्‍त कोई एसा नवीन ढंग नहीं खोज सकी जो मस्तिष्क की आवश्यकता 
पूरी करे। अतएव सुधार की सीति में ज्ञान के सारे वर्तमान्‌ रूपा जसे विचारों के 
प्रत्येक स्तरा की पुस्तकों का उत्पादन आरे विचारों के विस्तार के लिए पत्रिकाओं 
का प्रकाशन तथा ध्वीन-चलाचित्रों का उत्पादन भी सम्मिलित हे। इसमें राष्ट्रः 
ब्यापी पुस्तकालय सेवा का संगठन भी सम्मिलित हे जो इन विचार सम्वन्धी 
वस्तुओं का प्रदर्शन कराएगा। इसके साथ ही साथ निपुण पुस्तकाध्यक्षां की भी 
आवश्यकता है। ये शीघातिशीघ्‌ समय-समय पर निजी ढंग से नागरिकों में 
विचारों का प्रसार करोंगे। यही कारण है कि पुस्तकालय व्यवसाय की सामर्थ्य 
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बढ़ाने के लिए निरंतर उन्नति करने की आवश्यकता है । इसकी सामर्थ्य वृद्धि fore 
पुस्तकालय-विज्ञान का डिग्री-कोर्सा आवश्यक हो। पर्याप्त मात्रा में योग्य एवं नवः 
युवक नागरिको को इस विषय मे अनुसंधान करने के लिए प्रस्तुत करना Ft 
लागों को प्रोत्साहन भी देना आवश्यक हे, जेसे पुस्तकालय-विज्ञान में sete की 
teat प्रदान करने वाले संस्थान की स्थापना करना तथा इस संस्थान माँ अन्य 
विषयों के ही समान इस नये विषय मे अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान करना। 


८५. ऐहिक मितव्ययिता 


समाज की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के Pore विभिन्‍न विषयाः मे feat 
कोर्स की शिक्षा दी जाती हे॥ इसके साथ प्रत्येक मनुष्य की शिक्षण विशेषताओं 
का भी ध्यान रखा जाता हे । कसी राष्ट्र के स्वस्थ्य एवं साधारण नागरिकों मे 
शिक्षा सम्बन्धी विशेषताओं के प्रसार के अनुपात आर राष्ट्र की विभिन्न आवश्यकः 
ताओं के बीच साम्य का होना ही ऐहिक मितव्यायिता हे। किसी भी राष्ट्र में बुरा- 
sat तभी आती हें जब वह अपने नागरिका को stad मार्ग पर चलाने माँ अस- 
फल हो जाता हे। राष्ट्र की इस असफलता के बहुत से बाह्य एवं आन्तरिक कारणों 
के अतिरिक्‍त नागरिकों की विभिन्न मालिक याग्यताओ' को शिक्षा पद्धति द्वारा 
चमकाने की सुविधाओं का अभाव भी हे। राष्ट्रीय मितव्यायता एवं कार्यक्षमता 
की मांग है कि प्रत्येक विश्वाविद्यालय अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार शक्तिशाली 
पुस्तकालयों द्वारा अपने को सुदृढ़ बनाने की चेष्टा करे। 


८५१. कार्ये विभाजन 


गत शताब्दी मे अनुसंधान safer! ने ज्ञान क्षेत्र का बड़ा ही सूक्ष्म विभाजन कर 
दिया èl यहां तक कि परमाणु के सहसू भाग हो गये हों। इसमें कोर्ड संशय नहीं 
कि इससे सुन्दर परिणाम निकला हे। किन्तु एसा ज्ञात होता हे फि अब ज्ञान भी 
बदला लेने की सोचने लगा है। यह मानव को अज्ञात एवं सूक्ष्म विभागों के लिए 
ललकारता हे तथा इन विभागों को नाना प्रकार से एकत्रित एवं पृथक करने को 
कहता है। यह अवस्था बहुत समय से अनुभव की जा रही हे। उदाहरणार्थ, एसा 
कैसे हो सकता हे क अन्य छोटे-छोटे खेतों से fat हुए एक छोटो से खेत की दोख- 
भाल पृथक रूप से हो सके। ये कारण एक दूसरे ही ढंग से कार्यविभाजन की 
प्रेरणा देते हैं। फलस्वरूप {कसी भी राष्ट्र अथवा विश्व में अनुसंधान कार्य का संगठन 
आधिक कार्यक्षम रूप में हो सकेगा। आज रक्त स्थान की पूर्तत की आवश्यकता 
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है। ये पूर्तित करने वाले cated एक विशेष प्रकार के विशिष्ट जानकार होने चाहिए । 
इनमें एक ही fay पर अन्वेषण करने की अपेक्षा अधिक विस्तृत क्षेत्र के ज्ञान 
की आवश्यकता हे। ये विशिष्ट जानकार, अन्वेषकों को प्रत्येक सम्बन्धित विषय 
पर पहले से तयार तथा संयोजित ज्ञान का पारचय देकर सहायता करेंगे। पुस्तकालय 
के कार्यकर्त्ताओं को किसी भी तथ्य की साधना माँ साभीदार वनना चाहिए। यह 
अनुमान लगाना कठिन हे कि एक मनुष्य जो पुस्तकालयनवज्ञान मे अपना सारा 
जीवन व्यतीत करता हे वह कितनी शीघ्रता से प्रासंगिक सूचनाओं को प्रकाश माँ 
ला सकता हें, अन्यथा ये सूचनायों प्रकाश में आने ही न पायें। उपरोक्त विचार 
के आधार पर अब कार्य-नवभाजन का समय आ गया है। इस विभाजन को कार्य 
रूप में लाने के लिए पुस्तकालय-विज्ञान को भी दूसरे विषयों के समकक्ष रखना 
होगा। अन्य विषयों के समान इसमें भी fest कोर्स की शिक्षा दी जाए। परिणाम- 
स्वरूप राष्ट्र तथा विश्व के वाद्विक कार्या में aaf होगी। 


८५२. अनुसंधान की उपाधियां 


ये सारी व्याख्याएं पुस्तकालय-ीवज्ञान म कंवल प्राथीमक feat कोर्स की आवश्यकता 
को सिद्ध करने के लिए ही नहीं हे किन्तु इनसे डिग्री कोर्स की आवश्यकता भी 
स्पष्ट हो जाती हे। ये ad पुस्तकालय-विज्ञान की मशाल एबं उसके प्रकाश के 
for आवश्यक हैं जो अब भी सम्भव हे । मेरी अपनी पुस्तकें जो वर्गीकरण, सूची- 
करण तथा पुस्तक सूची पर हैं, विभिन्न क्षेत्र प्रदान करती हों। इनमें अनुसन्धान 
की आवश्यकता हे, तथा यह उपाधि के लिए अर्थात्‌ अनुसन्धान के अभिलाधियों 
के लिए, परीक्षण का क्षेत्रा प्रदान करेंगी। उदाहरणार्थ, “लाइब्रेरी क्वार्टरली” cat 
अमरीका के शिकागो राज्य से निकलता हे) मेरी पुस्तक, प्रालिंगामिना टु लाइब्रेरी 
क्लासिीफिकेशन (मद्रास लाइब्रेरी vafa. पब्लि.सरीज, ६), के संदर्भ में यह*लिखता 
है क, “इन प्रनियमां के पुर्नानर्माण एवं अध्ययन द्वारा पॉस्टग्रेजुएट-कोर्स में डिग्री 
प्राप्त की जा सकती हे । इसीलिए हमारे विश्वाविद्यालयों में ऐसे पुस्तकालय-विज्ञान 
विभाग की आवश्यकता हो, “जिसमें प्राचार्य हो, स्वयं अनुसंधान करे, तथा 
डाक्टरेट की feat प्राप्त कराने के लिए विद्याथिया' की सहायता करे। 


८५३. राहगीर के लिए इसका मूल्य 


पवश्‍वविद्यालया' द्वारा पुस्तकालय-विज्ञान की गहरी खोज नाना प्रकार की 
पुस्तकालय qafa मे सुधार लाएगी। इससे देश के पुस्तकालयां का कार्य पूर्ण 


१३४ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पुस्तकालय-विज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र || ६ 


रूप से चलता रहेगा! यह अनुसंधान राष्ट्र के जीवन स्तर को ऊंचा करने मे अपना 
उपयुक्‍कुत यांग दो सकंगा। पुस्तकालय-शिक्षा की निम्न श्रेणियां को पर्याप्त स्तर 
पर लाने के लिए भी इस प्रकार के अनुसंधान के वातावरण की आवश्यकता है। 
इससे पुस्तकालय व्यवसाय मे लगे एक लाख राहगीरों का स्तर भी धीरे-धीरे 


उन्नत होगा आर पुस्तकालयों का उद्धार भी होगा। : 


८५४. राष्ट्र के लिए इसका मूल्य 


राष्ट्रीय कन्द्रीय पुस्तकालय पद्धात जब निम्नतम वर्ग की सेवा करने यांग्य हो 
जायगी तब इस व्यवसाय में उच्च मान स्तरां की आवश्यकता भी प्रतीत होने लगंगी । 
इसकी आवश्यकता अभी से अनुभव की जा रही हे, क्‍योंकि आज जो लाग पुस्तका- 
लय का उपयांग करते हों, वे समाज के उच्चतम वर्ग का चोथा भाग भी नहीं अपितु 
दस प्रतिशत से भी कम केवल इनेनीगने लांग ही हें। ये लॉंग सदेव अपनी सहायता 
स्वयं कर लेते हैँ। किन्तु; इस पुस्तक में विचार की गई राष्ट्रीय पुस्तकालय पद्धात 
निम्नतम वर्ग के दस प्रतिशत भाग की भी संवा करने के लिए उपयुक्‍त हो। जब 
तक लांगां की व्यक्‍तिगत रूप अथवा विशिष्ट उपायों द्वारा सहायता न की जायगी 
तव तक इनमों से बहुत से लांग पुस्तकालयों से लाभ उठाने मे असफल रहेंगे। 
राष्ट्रीय पुस्तकालय vate की याजना में पुस्तकालय-विज्ञान के अनुसंधान को भी 
सम्मिलित करना, तथा इस विषय मो सुविधाएं देना केवल व्यावसायिक तृप्ति 
नहीं वरन्‌ यह एक ब्रुटिहीन आवश्यकता भी है। 


८६. पुस्तकालय-विज्ञान की स्थिति 


संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस विषय की महत्ता को तथा इससे होने वाले व्यक्‍तिगत 
एवं सामाजिक लाभ को समभ लिया है। इसीलिए वहां इस विज्ञान मो डिग्री तथा 
डाक्टरेट कोर्स की स्थापना हो गई हे। देश के धन का एक भाग इसकी उन्नति के 
लिए प्रस्तुत किया जाता हे आरे देश के नवयुवक शिक्षित होते हों। इस प्रकार 
पुस्तकालय-विज्ञान की साधना का क्षेत्र तीनों निम्नलिखित कारणों द्वारा मान लिया 
गया èl उदाहरणार्थ : 


१) पुस्तकालय विज्ञान की विषयवस्तु के आकर्षण के कारण योग्य व्यक्तियों 
का जिज्ञासावश अनुसरण करना; 
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२) एसे व्याक्तियो' का प्रगट होना जिनमें प्रेम अथवा देवी जिज्ञासा विद्यमान्‌ हो, 
आरे उन्हें इस विषय की गहराई में जाकर प्रमोद की प्राप्ति हो; तथा, 


३) समाज का उन लागों के पोषण में सहयोग देना जो सामाजिक विकास के 
far पुस्तकालय-विज्ञान का अनुसरण कर रहे ath 
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व्याख्यान ९ 
पुस्तकालय-विज्ञान 
के अनुसरण 
की आवश्यकता 


(यह व्याख्यान पुस्तकालय-विज्ञान के अनुसरण पर बल देता है । स्वतंत्रता 

के सदुपयोग के लिए पुस्तकालय जन-शक्ति की आवश्यकता का निरूपण करता 

है। राष्ट्रव्यापी पुस्तकालय आन्दोलन की मांग करता है और इसी को 
राष्ट्रीय चेतना का आधार सिद्ध करता है ।) 


९१. तीन मार्ग 


में ने पिछले व्याख्यान में बताया था कि पुस्तकालय-ीवज्ञान में विश्वाविद्यालयाँ के 

स्तर पर कार्य करने के बहुत से अवसर fae सकते हें; जेसे स्नातकोत्तर डिग्री 
कोर्स के द्वारा तथा आजीवन अनुसंधान कार्य द्वारा, जिससे डाक्टरेट की उपाधि 
मिलती है। यह कार्य कोई भी कर सकता है। मे इस व्याख्यान में यह बताना 
aem fs आज हमारे देश में इस विषय पर कार्य करने की कितनी आवश्यकता 
है। इसमे सभी स्तरों पर कार्य करने के तीन मार्ग विचार में आते हॉ--स्नातक होने 
के पूर्व, स्नातक होने के वाद, तथा अनुसंधान का मार्ग। मुझ यह इसालिए बताना 
हे fa कुळ लोग यह समभते हेः रक आज भारतवर्ष में जो पुस्तकालय-विज्ञान की 
बात करते & वे भूम में हैं। वास्तव में ये लोग अपने विचारों को हमारे समाज के 
केवल zat भाग पर स्थिर रखे हुए हे, जिनको ऊंची विद्वत्ता की उपाधि मिली 
हुई है, जिनको दो सा वर्षां के विदेशी राज्य में सामान्य से ऊंचे व्यक्तियों से 
गमिलने-जुलने का अवसर मिलता हे, आर जिन्हें शेष ना भागां में पेदा हुए 
arfa की अपेक्षा अधिक सम्मान प्राप्त हुआ हो। 


९११. महात्मा गांधो को सेवा 


दो at वर्षा से भारत में हमारे समाज के सम्मानित उस दसवें भाग की बड़ी देखरेख 
की गई है, जिसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा तथा दूसरों को प्रोत्साहित करने 
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का भार वहन करना चाहिए था। ये लांग इस भार से एसे मुकत कर fed गए कि 
ये अपने उचित कर्तव्य को ही भुला बेठ--जेसे भारत' को संसार के अन्य कैशा की 

श्रेणी मे रखना। इन लागों ने कार्यक्षमता को खां दिया, उन्नतिशील कार्या कौ 
छोड़ दिया तथा दूसरों की चिन्ता करनी भी त्याग दी। अपनी क्षमता बढ़ाने तथा 
उन्नातिशील कार्य करने के लिए पहले इन्हें राष्ट्र के शेष नागरिका के feat का 
विचार करना सीखना afer) महात्मा गांधी में सर्वप्रथम यह चेतना जागृत हाई । 
उनकी यह चेतना इतनी तीव्र थी कि उन्होने अपने ही शरीर को समाज के गिरे 
हुए ना भागां का एंसा प्रतीक बना लिया जो सदा उन भागों की याद दिलाता था-- 
विशेषतः उस दसकं भाग की जां समाज के नीचे से नीची तह में डूबा हुआ हें। 
कोपीन से लिपटा उनका आधा नंगा शरीर, भीड़ मो तीसरे दर्ज की उनकी र॑लयात्रा 
तथा हरिजनां म उनका आवास, ये एसी बातें नहीं थीं [जिनको विषम समभा 
जाय, किन्तु यं समाज के उस Tat भाग को सुधारने के उनके व्यवहार कोशल का 
एक अंश मात्र था। यह वही समाज था जो सम्मानित था किन्तु विकृत हो गया था। 
उनके सांकेतिक जीवनक्रम ने उपेक्षित जन-समुदाय के स्तर को उठाकर उसे एक 
शाक्त कं रूप में परिणित कर दिया। राष्ट्र की शाक्त में इस योगदान से उन्हाने 
राष्ट्र की श्रृंखलाओं को वास्तविक रूप में भंग कर [दिया। श्रुंखला के टूटते ही 
वे लोग भी लुप्त हो गए जो समाज के केवल दसवें सम्मानित भाग की देख-रंख 
fan करते थे। यह भाग प्रलांभनों के कारण चेतना भंग होने पर व्यर्थं हो चला था। 
अपने कार्य का प्रारंभ अब बहुत आवश्यक हो गया है; रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा 
तथा एक आर अनेक का स्तर ऊंचा करने का उत्तरदायित्व अव हमारा हो गया हो । 
इसके लिए जीवन क सभी क्षेत्रों मे विचारपूर्वक ठोस कार्य करने की आवश्यकता 
है। हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही यह ज्ञात हुआ कि स्वतंत्रता केवल हमारा माध्यम 
है, न कि हमारा अंतिम ध्येय। हमने यह भी देखा कि स्वतंत्रता हमारे ऊपर एक 
भारी उत्तरदायित्व बनकर आई है। 


९१२. गांधी जी के बलिदान का संदेश 


स्वतंत्रता प्राप्ति का पहला परिणाम बड़ा ही दुखद था। हमारे राष्ट्र का २० में सं 
९ भाग संसार की ats मे २०० वर्ष पीछे रह गया था। लोगों में मार्नासक विकास 
न होकर केवल उत्कंठा ही शेष रह गई थी। उत्कंठा एक तीव्र भावना हे। कवल 
अभ्यास एवं ज्ञान क द्वारा ही हितकर अथवा आहतकर उत्कंठा का अन्तर जाना 
जा सकता हे । भारत को ज्ञान के अभाव में अपना जर्न्मासद्ध अधिकार लेने में दो 
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शत्ताब्दियों तक उत्कंठा पर ही निर्भर रहना पड़ा। भारत. को आज का रूप देने में 
ae वर्षा से जो शक्ति लगी as थी उसका सोत अच्छी भावनाओं से हे, वह 
हे-- हमारी जाति के ma की असीम शक्ति तथा राष्ट्रनायकों का सम्मान तथा 
विश्वास। स्वतंत्रता प्राप्ति के सार्वजनिक ध्येय के कारण जनता की उत्कंठा उच्च 
भावनाओं की ओर अभिमुख रही, किन्तु जेसे ही ध्येय प्राप्त हुआ, हमारी उत्कंठा 
अनुचित मार्ग पर चली गई, आर जनता की भावना अधांमुखी हो गई। एसी दशा 
में महात्मा गांधी के उस व्यक्तित्व ने, जो अपने शरीर को समाज के गिरे हुए वर्ग 
का प्रतीक बनाकर कीर्ति प्राप्त कर चुका था, इस धक्के को रोकने में सहायता दी 
आर जनता की भावना ठीक मार्ग पर आ चली। 

किन्तु दुःख हो fa वह धक्का रोकने वाला भी इस वीच उसी आहितकर उत्कंठा 
का लक्ष्य वन गया जिसे हटाने में वह व्यस्त था। इस घटना से स्पष्ट होता हे कि 
समाज के चिरस्थायी आर क्रमिक विकास के लिए उत्कंठा मात्र पर निर्भर करना 
कितना भयानक हो सकता हे-वह उत्कंठा जिस पर उन्नत एवं परिष्कृत वृद्धि 
का नियंत्रण भी न हो सके आर न ही भावना पर एसी बुद्धि का कोर्ड प्रभाव पड़ 
सके। महात्मा गांधी का शरीर खुला रखना आर उनकी हत्या होना, जो कि उत्कठा- 
वश हुआ, यह सिद्ध करता है कि स्वतंत्र-भारत का निर्माण मात्र भावना-रशाक्त पर 
नहीं वरन्‌ मार्नासकःशाक्ति पर होना चाहिये। 

क्षांभरचाकित्सा का यह रूप उतना ही दुखद है जितना सीता का वनवास अथवा 
क्राइस्ट का मृत्यु के लिए समर्पण। इस घटना से कट्रुठित राष्ट्रीय भावनाएं धुल 
जानी चाहिये आर यह der होनी चाहिए गक आवेगपूर्ण उत्कठा-शाक्ति का स्थान 
आवेगहीन किन्तु गतिमान्‌ एवं चिरस्थायी मार्नासकशाक्त के स्थान से बदल दिया 
जाय। यही उनके बलिदान का संदेश हे। 


९१३. मानसिक विकास के साधन 


सामूहिक मनोविज्ञान के स्तर पर भावना-शाक्ति को उत्पन्न करने के लिए प्रांत्सा- 
हत करने वाले विकासशील एवं बलशाली शब्दों की आवश्यकता हे न कि उदासीन 
एवं कोमल शब्दों की। एसे व्यक्तियों को प्रकाश में लाना चाहिये जिनकी वाणी में 
बल at, dat में प्रकाश हो ऑर उनकी विचारधारा समकालीन हो। ये ही समाज 
में क्षमता उत्पन्न करोंगे। संक्षेप में, प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के सीधे सम्पर्क द्वारा 
प्राप्त, प्रभाव होना चाहिये। कन्तु आज इस प्रकार की शुष्क ह्ञान-शाक्त के प्रसार 
के लिए शिक्षकों की इतनी आवश्यकता है कि यह कदापि पूर्ण नहीं हो सकती। 
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इधर कोई भी प्रजातन्त्र समुदाय अपने सदस्या के प्रधान स्विच पर विशेष 
रूप से ध्यान नहीं दे रहा हे । इसीलिए आज के प्रजातन्त्र में कुशल व्यक्तियों का 
मिलना दुर्लभ हो गया हे । आध्यात्म पक्ष में केवल एक वार सर्वप्रधान स्विच खोल देने 
के बाद सदेव मनर्वाछत फल प्राप्त fear जा सकता 2 किन्तु वुद्धि पक्ष में ऐसा 
नहीं हे। इस स्विच का तो बार-बार खोलना पड़ता हो। मोने पिछले व्याख्यान में 
ही बताया था कि बोले गए शब्द इतने क्षणिक होते & fs इनके द्वारा हस्तका'शल, 
ऑद्योगिक गतिविधियों तथा कलाकाशल मे निपुणता प्राप्त करना, राजनेतिक, 
आर्थिक तथा शिक्षा पद्धातियों का सूत्रपात करना एवं उन्हे कार्यीन्वत करना, 
. अथवा ज्ञान की अनजानी गहराइयाँ में डुबकी लगाना कभी सम्भव नहीं। इन 
wet को ध्वानि-चलाचित्रा अथवा पुस्तकों का रूप faa चाहिए जिससे 
आंख व कान इन्हें बार-वार देख आर सुन सकों। मानवता के द्वारा मस्तिष्क की 
इस मांग की fa के लिए अव तक किसी अन्य साधन की खोज नहीं की जा 
सकी। अतः पुस्तकां का ही उपयोग fear जाता हे । भारत की उन्नाति का प्रथम 
एवं abm पग ज्ञान की वर्तमान अवस्थाओं की समस्त पुस्तकों का पर्याप्त 
उत्पादन तथा पुस्तकालयों द्वारा उनका वितरण ही होना चाहिए। इसी से स्वतंत्रता 
का उपयोग सार्थक सिद्ध ami यह एक गहरी चिन्ता का विषय è कि इस 
निर्णायक ferfa की तीनों योजनाऑ---नेहरू योजना, बम्ब योजना तथा a= 
साधारण याजना--पुस्तकालय सेवा तथा शिक्षा को कोई महत्व नहीं प्रदान कर 
सरकी; यहां तक कि mie योजना जो शिक्षा के ही fafaa बनाई गई थी, इस 
बात को अपनाने में चूक गई आर इसमें mat की स्वशिक्षा के संगठन की ओर 
ही ध्यान दिया गया। मेरी अपनी पुस्तकें, पास्ट वार रिकन्स्ट्रकशन आफ लाइत्रेरीज 
इन gfe (९६४४), लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान (९९४६) तथा लाइधेरी डेवलपमेन्ट 
प्लान विद ए ड्राफ्ट लाइब्रेरी बिल (१६४७), इन योजनाओं की पूर्त का एक छोटा 
सा प्रयास मात्र हें । मेरी योजनाओं माँ उन नाना प्रकार के पुस्तकालयों के संगठन 
का वर्णन विस्तारपूर्वक निया गया हे जिनके पुस्तकालय-जाल की स्थापना का 
अनुरोध मौने तीसरे व्याख्यान में किया था। बिना योग्य पुस्तकाध्यक्षां के पुस्तका- 
wat के इस जाल का यथेष्ट एवं लाभदायक प्रतिपादन केसे संभव हो सकता हे? 
बिना सरकार की इच्छा के आर बिना विश्वावद्यालयाँ' द्वारा उपयुक्‍त दीक्षा के ऐसे 
फुस्तकाध्यक्ष केसे बनाए जा सकते हों ? इस प्रकार की *शिक्षण-कला केसे अपनायी 
जा सकती हे? जब तक नेतृत्व करने वाले ated पुस्तकालय-विज्ञान में 
अनुसंधान कराने के लिए ऐसे प्रवीण छात्र नहीं उत्पन्न कर पाते कि जिनकी 
ofa अनुसंधान मे हो तब तक यह कार्य सम्भव नहीं। यादि भारत अपनी 
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पुस्तकालय-विज्ञान के अनुसरण की आवश्यकता [ ९२ 


स्वतंत्रता प्राप्ति के द्वारा सर्वसाधारण का सुधार चाहता है तो पुस्तकालय- 
ववज्ञान का अनुसरण परमावश्यक है। इसमे विलम्ब नहीं किया जा सकता। यह 
कहना कि--“धीरं-धीरे शीघृता करो”--सर्वथा अनुचित है। कोई! भी एसा सुझाव 
जो बाधा अथवा भूम उत्पन्न करे, याद दोषी नहीं तो शोचनीय अवश्य है। 


९२. पिछली कमी की पूर्ति के उपाय 


पुस्तकालय-विज्ञान' के अनुसरण की प्रार्थामकता एक दूसरे दृष्टिकोण से भी आंकी 
जा सकती है। साधारण शब्दों में चालीस करोड़ लांगां का यह एसा राष्ट्र हे जिसके 
सामने कोई अन्य राष्ट्र अपनी बपाती पर गर्व नहीं कर सकता! कुछ शताब्दियों 
पूर्व यह भान्त अवस्था को प्राप्त हो गया था। कुछ समय के लिए यह अचेतावस्था 
में पड़ रहा आरे दूसरों का इस पर अधिकार हौ गया। इससे इसके ज्ञान-तन्तु 
आर भी शिथिल पड़ गए। इन शत्ताब्दियों में अन्य राष्ट्रों ने ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र. 
में पर्याप्त उन्नति कर ली आरे इसे बहुत dis छोड़ fran वंज्ञानिक उन्नात ने 
विशव के विस्तार को संकुरिचत कर दिया आर आपस में अन्य राष्ट्रों के आथिक 
सम्बन्ध बढ़ गए। अब यह राष्ट्र भी अपनी अचेतावस्था को त्याग चुका हे। किन्तु 
जव यह अपनी आंखों खोलता है थर अपने चारों ओर द्योष्टपात करता हे तो 
चकित रह जाता हे । 

यह कहता है कि विश्व परिवर्तित हो गया हे । सब मुझसे बहुत आगे बढ़ गए 
Si यादि में शीघूता से उन सबका साथ नहीं पकड़ लेता तो मुझे इनके साथ खिचने 


का दुःख असह्य हो उठगा। यादि मो शीघ्र ही उनके स्तर पर नहीं पहुंचता & तो 


शायद इस faama में मंग विनाश ही हो जाय। वे मुझे निर्दयतापूर्वक खींचेंगे l 
क्योंकि अब वे भी अनुभव करने लगे हैं कि विश्व को राष्ट्रों के दो गुटों में बांदना | 


हानिकारक है। एक गुट में कुछ अग्रगामी एवं पराक्रमी राष्ट्र होते हों जो अन्य 
राष्ट्रों का नेतृत्व करते हों आरे दूसरे में वे सब राष्ट्र होते हैँ जो पराक्रमी राष्ट्रों के | 
नेतृत्व में आ जाते हें । यह बात दोनों ही गुटों के लिए हानिकर हो। यही कारण है 
fa मुझे अपनी सारी शक्ति लगा कर दाड़ना चाहिये तथा ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में | 
उन सबके साथ बराबर पहुंचना चाहिए आर अपने नागरिकों के ज्ञान प्राप्ति के 


साधन तथा ज्ञान क्षेत्र की सीमा को विस्तृत करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। 
सबको मन, बुद्धि एवं आत्मा की उन्नति के समान अवसर दो सक्‌ं। इश्वर ही 
जाने fa यह सब इतनी शीघूता से @d सम्भव होगा? ate से ही प्रत्येक की 
सर्वागीण उन्‍नीत का अविर्भाव होता हे, अतएव सर्वप्रथम एक एसी संस्था की -- 
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स्थापना आवश्यक हे जो सवके लिए स्वशिक्षा के साधन सदेव उपस्थित करती रहे। 
इसका अर्थ हे, पुस्तकालय आन्दोलन का समारम्भ तथा पुस्तकालय-विज्ञान की 
राष्ट्रव्यापी उन्नात । इसकी आवश्यकता अत्याधिक हे। अतएव अब रुक रुक कर 
आर विश्राम लेकर उन्नात करने का समय नहीं रहा। अब माँ शांका को यह 
अवसर नहीं दूंगा कि वह मुझसे यह कहे र्क पुस्तकालय-विज्ञान अभी बाहर ही 
प्रतीक्षा करे तथा अपनी याग्यत्ता एवं प्राथमिकता के साक्ष प्रस्तुत करे। यह विज्ञान 
मुझसे उन्नत देशा में पहले से ही प्रामाणिक माना जाता हे । यही कारण है कि वे 
देश शीछतापूर्वक विश्वव्यापी उन्नत कर सके ei इससे कोई लाभ नहीं कि 
पुस्तकालय-विज्ञान को मान्यता देने की सूचना दी जाय, अथवा मेरे विश्वविद्यालय 
में कुछ वर्ष वाद धीरे-धीरे प्रवेश कराया जाय । मुभे तत्काल ही सम्पूर्ण रूप से प्रवेश 
पाने की आज्ञा मिलनी चाहिए। इसमे सम्पूर्ण उपाधियो की शिक्षा मिलनी 
चाहिए, जेसे इस व्यवसाय की सबसे कम श्रेणी का त्रॅमासिक सार्टिफिकंट कोर्स, 
उन्नत कार्यकर्त्ताओं के far डिप्लोमा कोर्स, इससे भी अधिक उन्नत 
adaalat के लिए डिग्री कोर्स तथा इस विषय के लिए समस्त जीवन अर्पण 
करने वाले व्यक्तियों के लिए चेयर की स्थापना, इत्यादि। ये सब सुविधाएं एक 
ही साथ प्रदान की जानी चाहिएं, न कि एक के वाद एक। मेरे राज्य कार्य के कुशल 
आधिकारीगण, मेरे विश्वाविद्यालय तथा मेरे जनगण, आप सबसे मरी प्रार्थना है 
fa आप सव faa कर यह चेष्टा करों। पुस्तकालय-विज्ञान के अनुसरण का तत्काल 
ही श्रीगणेश करों। इसकी सहायता से आप सव कई पग आगे छलांग लगाइये। 
आप सब उन देशों से आगे पहुंच जाइये जो पहले से ही सतत्‌ उन्नत्ति कर रहे हें। 
अब पुस्तकालय कार्यकर्त्ता, वैज्ञानिक तथा दार्शनिक, तीनों के दृष्टिकाणों से व्याख्या 
की जा चुकी है. किन्तु राष्ट्र की जनसंख्या का दसवां भाग जां समृद्ध हे वह मेरे 
विचारों से शीघू ही सहमत नहीं हो सकता। इन लोगों ने पुस्तकालय-विज्ञान की 
सहायता के बिना ही अपने आपको समृद्ध पाया है। ये लोग किसी भी पुस्तकालय 
सेवा से, यहां तक fs अवौतानक ढंग से संगाठित पुस्तकालय सेवा से वंचित रहे 
हों। इन लोगों की che में पुस्तकालय-विज्ञान एक एसा तेजपुंज हे जिसका 
आनन्द संसार मेँ एक या दो व्यक्ति ही उठा सकते हो । अतः हम भारतीयों के लिए 
वह आधिक लाभ की वस्तु नहीं। इनका तर्क हे “हमारा मुख्य कर्तव्य अपनी पूर्ण- 
शक्ति लगाकर, किसी भी रूप में अग्रसर होना है। इसके लिए हमें साहस, आकांक्षा 
एवं विश्वास की आवश्यकता है । अभी तो हमें पूर्व-प्रात्ताष्ठित विज्ञानो के अनुसरण 
मै धन लगाना हे'। ऐसी अवस्था मैं नवीन पुस्तकालयाँ की स्थापना करके फुस्तकालय- 
विज्ञान के अनुसरण में धन का अपव्यय केसे करों |” यद्याप ये लोग इतने आधिक 
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असहमत हैँ तथापि यह मानने को तेयार हैँ कि सर्वसाधारण की इच्छानुकूल 
देश में पुस्तकालय cafe की आवश्यकता है। किन्तु ade यह है फि 
जन साधारण तथा अिकारीगण समझते हैँ कि पुस्तकालय संवा किसे कहते 
हैँ आर पुस्तकालय से क्या आशा की जा सकती है? यह विशवास के साथ कहा जा 
सकता है कि पुस्तकालय व्यवसाय माँ विशेष शिक्षित पुरुषों की आवश्यकता 
हे। इन्हीं के द्वारा पुस्तकालय-विज्ञान का अनुसरण होगा। इन्हीं के द्वारा पुस्तकालय 
सेवा का संगठन होगा तथा उसके उद्देश्यां की पूर्ति भी होगी। विगत कुछ 
Wasa मँ अन्य देशों के आगे बढ़ने के कारण जो अन्तर पड़ गया हे उसे यादि 
भारत शीघू ही हटा देना चाहता हे तो उसे राष्ट्रव्यापी पुस्तकालय सेवा की स्थापना 
करनी ater) यही कारण है कि cate की योजनाओं में पुस्तकालय-विज्ञान के 
अनुसरण को सर्वप्रथम स्थान दिया जाना चाहिये। मेरी मनोकामना हे कि उन्नति 
के प्रत्येक कार्यक्रम (जेसे, शेक्षाणक, राजनोतिक, qaas, आर्थिक, ओद्योगिक, 
व्यापारिक तथा सामाजिक) को कार्यक्षम एवं प्रचुर पुस्तकालय सेवा से परिपुष्ट 
बनाया जायः। इसके अभाव में कहीं ये सार्हासक कार्य मन्द न पड़ जांय। एसी 
पुस्तकालय सेवा के लिए पुस्तकालय-विज्ञान का अनुसरण आरभ से ही होना चाहिए। 


९३. आवश्यक पुस्तकालय जन-शक्ति की उत्पत्ति 


एक अन्य रूप से भी सभी स्तरा पर पुस्तकालयर्जवज्ञान के अनुसरण का परीक्षण 
निया जा सकता है। यह रूप देश की आवश्यक पुस्तकालय जनशक्ति को निश्‍चित 
करके जाना जा सकता है। आइए ! हम सर्वप्रथम वर्तमान्‌ आद्योगिक तथा राजनीतिक 
संगठनों में पुस्तकालय जन-शाक्ति की आवश्यकता पर विचार करों। आज की 
शिक्षा संस्थाओं में प्राण फूकने के लिए, सार्वजानिक हित के लिए तथा अनपढ़ 
met को प्रेरणा देने के लिए, उनकी ज्ञान वृद्धि तथा मनोरंजन के लिए तथा 
उपयुक्त पाठ्य सामग्री प्रदान करने के लिए, आवश्यक पुस्तकालय जन-शाक्ति पर 
भी विचार करना होगा। न्यूनतम आवश्यकता के लिए, मेरा विचार हे कि, पुस्तका- 
लया को प्रीतीदन छः घंटे कार्य करना चाहिए आरे उनके कर्मचारियों को 
साप्ताहिक आरे सार्वजनिक gfe भी मिलनी चाहिएं। 


९३११. ओद्योगिक पुस्तकालय 


पहले हम मुख्य उद्योगों के बारे में ही सोचें। प्रत्येक उद्योग से सम्बीन्धत उसका एक 
पुस्तकालय होना चाहिये। इस पुस्तकालय को चाहिये कि अपने कार्यकर्ताओं को 


१४२ 


७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


e रट” 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ह 


९३११ ] पुस्तकालय-विज्ञान की भूमिका 


नवीन वृत्तांतां से अवगत कराता रहे चाहे वे वृत्तांत पुस्तकों से प्राप्त हां अथवा 
पात्रिकाओं से, छोटी पात्रिकाओं से प्राप्त हों अथवा पत्रको से। आजकल वहत से 
उद्योग पुस्तकालय सेवा' के अभाव में ही चल रहे हें । यां उनके कार्य का ढंग एसा 
है जो विदशां के ढंग पर आधारित हे। उद्योगों में अन्वेणण तथा उन्नात्त की 
प्रवृत्ति नहीं मिलती। स्वतंत्र भारत में न तो यह ढंग प्रशंसनीय हे आर न ही फल- 
दायक है। 

उत्पादन के ढंग में सुधार लाने के लिए यह आवश्यक है कि कार्यकर्ताओं 
के मस्तिष्क को विचार-शाक्त से प्रेरित किया जाय'। आर यह उचित पुस्तकालय 
सेवा से ही सम्भव हे। हां! इस सेवा से पुस्तकालय-विज्ञान' के fears की पूर्ति 
अवश्य हो जानी चाहिये। 

पहले मौ लाहे आर इस्पात के उद्यांग को ही ले लेता हूूं। मान लिया जाय कि 

देश माँ २० gA उत्पादन-कंन्द्र Sl तो इन उद्यांगों माँ बीस पुस्तकालयों की 
आवश्यकता होगी। इन पुस्तकालयों में लगभग ९२० कर्मचारी एसे हांगे जो पुस्तका- 
लयर्ञवज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर चुके at इसी प्रकार याद ९६६ चीनी उद्योग मिलें 
हैँ तो ९६६ पुस्तकालय हागे आर राष्ट्रीय चीनी पुस्तकालय इन सबकी आवश्यकता 
पूरी करंगा। इनमे लगभग ३५५ पुस्तकालय-विज्ञान में शिक्षा प्राप्त कर्मचारियां 
की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार ५३ कागज मिलो म॑ ६२ कर्मचारी, ५५३ ae तथा 
कपड़ा frat में ९३२५ कर्मचारी हांगे। ये उद्योग सदेव aed रहते हों। कपड़ा 
उद्योग के लिए उच्चस्तर पर राष्ट्रीय eS पुस्तकालय का होना आवश्यक हे, ratte 
इसके होने से व्यय कम होगा। इस पुस्तकालय माँ भी लगभग १००० कर्मचारियों 
की आवश्यकता होगी। ९९२ पटसन मिला के लिए एक राष्ट्रीयं पटसन पुस्तकालय 
उपयुक्‍त होगा आर इसमें भी कर्मचारियों की संख्या लगभग २६४ होगी। ६२ ऊन 
frat मे १२४ आर ५9 सीमेंट faat में कम से कम ५७ ही कर्मचारिया की आवश्य- 
कता होगी। हां! फिल्म-उद्यांग में पुस्तकालय से केवल तकनीकी कार्य में ही नहीं 
वरन्‌ सुन्दर प्रसंगों के चुनाव में भी सहायता Pretty 

मद्रास मै एक बड़ो फिल्म-उद्यांग के कर्मचारी स्वच्छंदरूप से मद्रास विश्वविद्यालय 
पुस्तकालय मॅ आया करते थे, यद्यापि वहां की सामग्री आर संगठन उनकी 
आवश्यकता के अनुरूप नहीं थे । इसके अतिरिक्‍त खान-उद्योग, जहाज-उद्योग, 
यन्त्र-उद्यांग तथा अन्य छोटे-छोटे उद्योग हें जिनमें अनुमानतः ९०,४०० प्रशिक्षित- 
पुस्तकाध्यक्षों की आवश्यकता तो अवश्य ही होगी। ये कर्मचारी उद्योगाँ में लगे 
कार्यकर्ताओं मै विचार-शौकक्‍तः का प्रसार करेंगे ऑर भविष्य मे हमें विदेशों पर 


निर्भर नहीं रहना होगा। 
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९३१२. समाचारपत्र पुस्तकालय 


भारतवर्ष मे लगभग yoo समाचारपत्र तो अवश्य हांगे। इनमे सम्पादको तथा 
संचालकों के रूप में कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक होगी। यादि ये कर्मचारी 
अपने व्यवसाय के पुस्तकालया से सहयांग प्राप्त करों तो इनका कार्य अधिक उन्नत 
आर विश्‍वस्त हो स्कता है। समाचारपत्रो' ने अपने संवाददाता विभाग की पर्याप्त 
उन्नति कर ली है, कन्तु इनका कार्य पात्रिका का प्रकाशन करना, संवाद देना, 
अथवा समाचारों का संपादन मात्र नहीं है। अव तक भारत माँ यह एक सरल कार्य 
था। क्योंकि विदेशी भार से मुक्‍त होने के लिए राजनोततिक आन्दोलन चलते रहे, 
are मार्नासक बांध का स्थान काण्ठायें लेती रहीं। इसी कारण समाचारपत्रां ने अपने 
पुस्तकालयों की आर अभी तक ध्यान नहीं दिया । स्वतंत्र भारत में पत्रिका प्रकाशन 
तव तक सफल नहीं हो सकता जब तक आधिक समाचारों के द्वारा इसकी पूर्तत नहीं 
होती। एसा देखा जाता हे कि इसकी क्षातिपूर्तित विश्वाविद्यालय के योग्य व्याक्‍तयां 
की सेवायें प्राप्त करके की जा रही है। वास्तव में ये लोग तभी सुचारू रूप से कार्य कर 
सकते हैं जब ये अपने बरावर के याग्य र्याक्तयाँ की अपने कार्यालय पुस्तकालय 
में पायेंगो। इनसे सहयोग मिलने पर ये याग्य व्यक्‍ति समाचार तथा घटनाओं का 
संगठन शीघूता से आर सुचारु रूप से कर सकते Fi मेरा अनुमान है कि प्रमुख 
समाचारपत्रों को लगभग ३,००० प्रतिभाशाली पुस्तकाध्यक्षां की आवश्यकता होगी। 


९३१५. वाणिज्य पुस्तकालय 


इसमें वाणिज्य, बेकिंग तथा यातायात-सेवा केन्द्र आते हों। मुख्यरूप से हमारे 
यहां लगभग २४ बॉक, बीमा क्म्पानयां मजिनका अब राष्ट्रीयकरण हो गया है. रेलवे 
व्यवस्था जसका राष्ट्रीयकरण हो गया है तथा अन्य यातायात-च्यवस्थाएं हों। इसके 
अतिरिक्‍त! “चेम्बर आफ कामर्स” भी हे । प्रत्येक श्रेणी के इन व्यापार-कन्द्रों का अपना 
एक स्वतंत्र पुस्तकालय प्रत्येक राज्य में होना दाहिये। भारत में इस प्रकार के 
पुस्तकालयां की संख्या लगभग ४०० हो जायंगी आरा इनके लिए ३.००० पुस्तका- 
ध्यक्षो की आवश्यकता होगी। 


९३१८. विभागीय पुस्तकालय 


संसार मे आजकल' सरकार से अधिक जाटल, विस्तृत आर वास्तविक अन्य कोई 
व्यवसाय नहीं हे। कोई भी ज्ञान क्षेत्र ऐसा नहीं जो सरकारी विभाग से अछूता रह 
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गया हो। अब इन विभागों को प्रशासन कार्य के साथ-साथ शोध कार्य की भी व्यवस्था 
करनी होगी। विभाग चाहे जेसा हो, उसमे एक अच्छे पुस्तकालय की आवश्यकता 
अवश्य होगी। कुछ विभागों को उच्च शशक्षा-संस्था के स्तर पर अपने पुस्तकालय 
बनाने हागे जो तीव्र शांध कार्य करने की क्षमता रख war | इनमें से कुळ विभाग 
ये हो सकते हें: कृषि विभाग, वन विभाग, यातायात विभाग, सिचाई विभाग, 
areata विभाग, प्राणीशास्त्र विभाग, मानवशास्त्र विभाग, भाषा-विज्ञान विभाग, 
अभिलेख विभाग तथा आयुध adao विभाग। देश के इन विभागीय पुस्तकालयां 
में अपने ढंग का एक विशिष्ट संग्रह होता हे। इनमें से अधिकतर पुस्तकालयों 
को केन्द्रीय सरकार ही संभालती हे। इनमें पुस्तकालय व्यवसाय के लगभग 
४,००० कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। प्रशासन, यादि पुस्तकालय प्रशासन मे 
सहयांग दे ता पुस्तकालयां की व्यवस्था केवल केन्द्र में ही नहीं वरन्‌ राज्यों में भी 
करनी होगी। यादि शिक्षित फुस्तकाध्यक्ष पर्याप्त संख्या में नियुक्त किये जांय तो 
विभागीय पुस्तकालयाँ के धीमे विकास में प्रशासन का कार्य बड़ी कुशलता से चल 
सकता हे। उन्हें कवल रिकार्ड क्लर्क समझ कर सामान्य श्रेणी में नहीं रखा जाना 
चाहिए वरन्‌ ऊंची यांग्यता का सामान्य अथवा विशेष तकनीकी कर्मचारी समझना 
चाहिए। ये कर्मचारी इस बात की क्षमता रखेंगे पक बरावरी के स्तर पर प्रशासन 
को कोई भी उपयांगी सूचना दो सकों। भारत की सभी राज्य सरकारों माँ कुल 
[मिलाकर ५,००० पुस्तकाध्यक्षां की आवश्यकता होगी। इससे उनका संचालन कार्य 
सुचारू रूप से चल सकंगा। लगभग १,००० धारा सभा पुस्तकालयाँ के लिए चाहिए, 
तथा ५,००० न्यायपालिका पुस्तकालया क॑ लिए। इस प्रकार सरकारी विभागों के 
पुस्तकालयाँ में लगभग ९५,००० पुस्तकाध्यक्षां की आवश्यकता होगी। 


९३१९. व्यावसायिक पुस्तकालयों का सार 


सरकारी विभागों में आधुनिक व्यापार तथा उद्यांग को उचित व्यावसायिक 
पुस्तकालयों द्वारा उन्नत करने के लिए जितनी पुस्तकालय जन-शाक्ति की आवश्य- 
कता है, अब तक उसका हमने वर्णन faa यह संख्या लगभग ३४,४०० बनती है। 


९३२. शेक्षणिक पुस्तकालय 


अब मौ आपको यह बताऊंगा कि शेक्षणिक पुस्तकालयाँ में कितनी पुस्तकालय 
' जन-शाकति की आवश्यकता है। xo विश्वाविद्यालयों को २,००० शिक्षित पुस्तका- 
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पुस्तकालय-विज्ञान के अनुसरण की आवश्यकता ९३२ 


ध्यक्षों की आवश्यकता होगी। इतनी संख्या से इन पुस्तकालयों की व्यवस्था उीचत 
वनी रहेगी आर शिक्षकवर्ग को भी अनुचित रूप से सामग्री खांजने के श्रम से मुक्त 
मिलेगी। इन पुस्तकाध्यक्षां को चाहिए कि ये उस शिक्षक की जानकारी में एसी 
सूचनाओं को यथाशीघू लाये, जिनका सम्बन्ध शिक्षक के विषय क्षेत्र से ati ये 
सूचनाएं पुस्तकालय मां पुस्तकों अथवा पात्रिकाओं द्वारा समय-समय पर मिलती 
रहती हैं। इसी प्रकार कालेज पुस्तकाध्यक्षां की संख्या भी इतनी होनी चाहिए कि 
बे सभी विषया के पठन-पाठन की प्रात का ध्यान रखें आर सामग्री को खोज 
निकालने की जिज्ञासा को बढ़ायें, बनाये रखें आर पूरी करों। यह जाने कि क्या 
प्रकाशित हो चुका आर उसका आनन्द Fort) १,००० कालेजां में इस कार्य के 
fart ५,००० शिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। यादि कालेज पुस्तकालय 
नाममात्र के हों आर कार्य-क्षमता मो असफल रहें at समाभिये कि स्कूल 
पुस्तकालयों का तो ओस्तत्व हे ही नहीं। अभी तक शायद ही हमारे किसी स्कूल 
ने अपने को इस योग्य बनाने की बात सांची हो कि छात्र पुस्तकां द्वारा अपने भावी 
जीवन में शिक्षा स्वतः प्राप्त कर सकों। स्कूलों की इस असफलता पर ध्यान नहीं 
गदया गया है। अतः हमारे स्कूलों आर कालेजां के उत्पादन का एक बड़ा भाग प्रबन्ध 
कार्या में ही लगता रहा तथा खपता रहा। इनमें से कुळ लाग' अच्छे स्थानों पर थे 
किन्तु वे भी ठोस कार्य नहीं कर पाये। इसी कारण स्वशिक्षा के लिए कोई" स्थान 
नहीं रह गया था। अपने छात्रों में फुस्तकालय-स्वभाव उत्पन्न करने में हमारे 
स्कूल असफल ही रहे। इससे जो राष्ट्रीय समय तथा राष्ट्रीय शाक्त का हास 
हुआ है इसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा। इन वातां के होने से देश में अकर्म- 
ण्यता लाने वाली शक्तियों को बल मिलेगा। स्वतंत्र भारत के स्कूलों को एक दूसरे 
ही ढंग से काम करना है। उन्हें भारत के बालकों को इस योग्य बनाना है कि 
उनमें पुस्तकालय के उीचत उपयोग का स्वभाव उन्नत हो आर वे जीवन भर स्व- 
शिक्षा प्राप्त कर सकें, चाहे वे किसी भी कार्य क्षेत्र में क्यों न हो, उनका [वषय 
कुछ भी क्‍यों न हो यथा--मूल-विज्ञान, इंजीनिर्यारग, तकनीकीगशक्षा, कृषि, 
पशु-पालन, आषधि-विज्ञान, अथवा निर्माण, अथवा कोई भी कला या शिल्प, ललित 
कला, पात्रिकाःप्रकाशन कला, साहित्य, शिक्षा, लोक-सेवा अथवा afar बालकों को 
पुस्तकालयाँ के उपयांग के योग्य बनाने के लिए स्कूलों को अपने पुस्तकालयाँ का 
प्रात्िपादन करना चाहिए आर ऐसे शिक्षित पुस्तकाध्यक्षों को नियुक्त करना 
चाहिए जिनकी शिक्षा तथा स्तर स्कूल के अन्य शिक्षकों star ही हो। ४०,००० 
सेकेन्ड्री स्कूलों मे लगभग ९,५०,००० पुस्तकाध्यक्षां की आवश्यकता होगी। शेष 
इनसे छोटे स्कूलों को तो अभ्यागत पुस्तकाध्यक्षों की देखरेख में छोड़ा जा 
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९३४ ] पुस्तकालय-विज्ञान की भूमिका 


सकता है। लगभग ३,००,००० मिडिल तथा प्राइमरी स्कूलों की सहायता ३०,००० 

जायेगी y पुस्तकालयों १. Ms 
अभ्यागत पुस्तकाध्यक्षों के द्वारा की जायेगी। इस प्रकार शेक्षाणक पुस्तक में 
२,५७,००० शिक्षित पुस्तकाध्यक्षां की आवश्यकता होगी। 


९३३. सार्वजनिक पुस्तकालय 


सर्वसाधारण की सेवा के "लिए सम्भवतः हमारे देश में कोई भी अच्छी सार्वजानिक 
पुस्तकालय watt नहीं है। फिर भी जो थोड़े से पुस्तकालय हैं उनमें शिक्षित 
पुस्तकाध्यक्ष ही होने चाहिएं। इन पुस्तकालयों के शिक्षित कर्मचारियाँ की संख्या 
निर्धारित करना बहुत काठिन हें। मेरा अनुमान है fe लगभग ९,००० की 
आवश्यकता ता होगी ही। 


९३४. कर्मचारियों की संख्या : जिनकी तुरन्त आवश्यकता है 


इस प्रकार प्रशिक्षित कर्मचारियाँ की संख्या जिनकी सेवा व्यवसाया के लिए, सर्व- 
साधारण के लिए, स्कूल आर कालेजां के पुनःस्थापन कार्य, सरकारी तथा आंद्यागिक 
कार्य के लिए चाहिए, वह लगभग ४२,००० होगी। इनमें से लगभग ६,००० faga- 
विद्यालय की अपेक्षा कम शिक्षा प्राप्त अर्थात्‌ २ मास का सर्टिफिकेट किये हुए atl 
लगभग ३०,००० स्नातक छः मास का पुस्तकालय सर्टिफिकेट कोर्स किये हुए at 
आर शेष १६,००० में से लगभग ९४,४०० विश्वाविद्यालय के स्नातक, पुस्तकालय- 
विज्ञान का डिप्लोमा किये हुए होने चाहिएं। ये लांग पुस्तकालय व्यवसाय 
को आगे ले जायेगे आर पुस्तकालय आन्दोलन को चलायेंगो। इसके लिए 
सभी को पुस्तकालयर्शवज्ञान का स्नातक होना चाहिए आर कुळ को अनुसंधान 
कार्य का आनन्द भी उठाना चाहिए आर पुस्तकालय-विज्ञान मैं डाक्टरेट की उपाधि 
प्राप्त करनी चाहिए। 

यादि इतनी पुस्तकालय जन-शक्‍ति तुरन्त नहीं जुटाई गई तो भारत के स्कूल 
आपचाररिक तथा निरर्थक रहेंगे, जेसे कि वे अब तक हों। विश्वाविद्यालय देश के 
मेधावी बालकों को कोई सुविधा नहीं दे सकेंगो। वे अपनी याग्यता के अनुसार 
ज्ञान क्षेत्र का विस्तार नहीं कर सकेंगे। जनसंख्या का एक बड़ा भाग, जिसको 
शिक्षित करने में जनता का ही पर्याप्त धन लगता है, फिर से अशिक्षित हो 
जायेगा। देश के वाणिज्य को नवीन सूचनाओं के अभाव में हानि उठानी पड़गी। 
इसके विपरीत विदशां में तो सुसंगाठित पुस्तकालय सेवा द्वारा लाभ उठाया जाता है। 
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पुस्तकालय-विज्ञान के अनुसरण की आवश्यकता [ ९३५ 


हमारे यहां का उद्योग उन देशों की बराबरी में नहीं ठहर सकता जो वैज्ञानिक 
रीतिया' सं अपने उद्योग को उन्नत कर रहे हैं। ये वैज्ञानिक रीतियां विशेष रूप 
से ही प्रीतपादित आद्योगिक फुस्तकालयां से प्राप्त हो सकती हैं। सरकारी विभाग 
भी काम को टालेंगे या रुकावट डालेंगे। इससे वे उन्नाति नहीं कर सकेंगे आर 
व्यर्थ सिद्ध होंगे और इसी कारण भारत को अन्य देशां के बीच उचित स्थान लेने 
मों समय लगेगा। 

किन्तु पुस्तकालय सेवा के शीघ्र प्रतिपादित होने में एक भय और है। वह यह कि 
लाग इसे ठीक प्रकार से समभते नहीं। वे सोचते हैं कि इसके होने या न होने से 
एकदम कोई विशेष हानि या लाभ नहीं होता। इसी कारण पुस्तकालय सेवा तथा 
पुस्तकालय“विज्ञान को अपना प्रमाण देने या उचित स्थान प्राप्त करने a toe 
उन व्याक्तयाँ पर निर्भर करना होगा जो केवल प्रशासक ही नहीं वरन्‌ दूरदर्शी 
राजनीतिज्ञ भी हैं। 


९३५. कर्मचारियों की कुल संख्या : जिनकी भविष्य 
में आवश्यकया होगी 


अब माँ आपको उन पुस्तकालय कर्मचारियों की काल संख्या बताऊंगा जिनकी 
आवश्यकता भारत मे आगे चलकर होगी। एसे ही कुछ आंकड़े मेरी पुस्तक 
लाइब्रेरी डेवलपमेन्ट cart फार इन्डिया में भी दिये गये हैं। अब मेने इनः आंकड़ों 
- को सन्‌ १६६९ की जनसंख्या के आधार पर रखा है; आरे ठीक आंकड़ों के लिए यह 
भी मान लिया हे गक जनसंख्या ३० वर्ष तक नहीं बढ़ेगी। तीस वर्ष एक एसी 
अवधि मानी है जिसमें पुस्तकालय आन्दोलन बढ़ेगा आर अपना उचित स्थान 
प्राप्त कर सकेगा। कः लोग कहते हैं पि तीस वर्ष की अवधि तो बहुत बड़ी हे। 
वे सम्भवतः यह नहीं साचते कि तीन मुख्य कारण हैं जिन पर उन्नात निर्भर हे 
feted कार्यकर्ता, पुस्तकालय भवन तथा प्रत्येक विषय आर प्रत्येक भारतीय 
भाषा की आधुनिक एवं प्रामाणिक पुस्तकें। इसके बाद अर्थव्यवस्था भी है। जब 
इसकी बात प्रारम्भ होती है तो लोग कुछ आर ही कहने लगते हैं। वे कहते हे 
fa मेरी योजना महत्वाकांक्षाओं से भरी हई है। इसके विपरीत, इसे अधिक 
वास्ताविक होना चाहिये। परन्तु हम भी इसके दोनों ओर नहीं जा सकते। मेने अपनी 
योजना की अवध तीस वर्ष इस विचार से रखी हे कि उस समय तक देश मों धन 
बढ़ जायगा। फलस्वरूप लागों की कर देने की क्षमता भी बढ़ेगी, लोगों में ज्ञान 
उत्पन्न होना ओर परिश्रम करने की भावना भी उत्पन्न होगी। यह सब पुस्तकालय 
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आन्दोलन के चलने से ही हौगा। तीस वर्ष वाद यह आन्दोलन देश के वाषिक बजट 
में से एक प्रातशत अथवा इसके बरावर शिक्षा बजट का ६६ प्रतिशत प्राप्त 
कर लेगा आर सारे देश में पुस्तकालयों की स्थापना पूर्णरूए से हो सकंगी। मेँ यह 
अनुमान लगाता & कि अगले तीस वर्षा में धीरे-धीरे राष्ट्रीय आय भी बढ़ जायगी। 
अतः पुस्तकालयों की संख्या म॑ तथा जनर्शाक्त में भी विस्तार होगा। मेरा यह भी 
अनुमान है fe तीस वर्ष की समाप्ति तक लागा में पुस्तकालय स्वभाव वन जायगा 
तथा पुस्तकालय चेतना भी उत्पन्न हो जायगी। इस कारण पुस्तकालयों को वर्ष में 
सभी fea कम से कम ९५६ घंटे खुला रखना होगा--प्रातः ६.३० सं रात्रि के १०.०० 
बजे तक। विश्व-युद्ध, राजनेतिक तथा साम्प्रदायिक दंगों की घटनाओं के भटके 
के कारण मद्रास विश्वाविद्यालय पुस्तकालय की उन्नात मन्द्र पड़ गई थी। इससे 
fag हो गया था fa इन घटनाओं के पूर्व हमारी जनता वर्ष के सभी दिन आर दिन 
के सभी काम करने के घंटों में पुस्तकालय आने की इच्छुक थी। आज यह माना 
जाता हे कि पुस्तकालय प्रणाली पुस्तकालयों के गनिम्नालखित वर्गा को भी 
साम्मालित करती है। नीचे सारणी में पुस्तकालयाँ की संख्या अलग-अलग तथा 
प्रशिक्षित कर्मचारियों की काल संख्या दोखिए। ये संख्याएँ इस प्रकार हैं : 


सारणी 
तीस वर्ष बाद 
पुस्तकालय प्रकार कल संख्या कर्मचारियों की ` 
कल संख्या 
(९) ¶लिब्राशीन अर्थात्‌ चलते फिरते पुस्तकालय जो 
एक पक्ष में एक बार ३,३२०,००० प्रात्तिपादित 
स्थानों पर जाएंगे तथा ३३,००,००,००० ग्रामीण 
जनता की आवश्यकता पूर्ति करं गौ जो ५०,००० 
ग्रामाः तथा ६,००,००० उपग्मामों मे बसी हुई हे॥ १६,५०० ३३,००० 
(२) शाखा पुस्तकालय' जा ९,००,००० से कम जनसंख्या 
वाले उपनगरो' के लिए gii ४,५०० ९४,००० 
(२) ग्रामीण पुस्तकालय जो लिब्राशीन तथा उपः 
नगरों म॑ स्थित शाखा पुस्तकालया की 
i आवश्यकता पूर्त करेंगे। ४०० ४,००० 
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४ केन्द्रीय 
(४) कन्द्रीय नगर पुस्तकालय जो ९,००,००० से अधिक 
जनसंख्या वाले नगरां म॑ ४,४०,००,००० नागरिकों 


की आवश्यकता पूर्त करेगे। O we 
(५) नगर शाखा पुस्तकालय। ६०० १५,००० 
(६) राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय । as ६०० 
(७) राष्ट्रीय कन्द्रीय पुस्तकालय । र ९,००० 
(5) विश्वविद्यालय पुस्तकालय | ४० २,००० 
(६) कालेज पुस्तकालय | १,००० ५,००० 
(९०) सेकेन्डरी स्कूल पुस्तकालय | ; ५०,००० २,५०,००० 
(९९) माध्यामक तथा प्राथमिक स्कूल पुस्तकालय। २३,००,००० ३०,००० 
(९२) सरकारी विभागीय पुस्तकालय | २,००० ९४,००० 
(९३) amha पुस्तकालय । २,००० २४,५०० 
(९४) वाणिज्य पुस्तकालय | yoo 2,000 
(९४) समाचारपत्र पुस्तकालय। ५०० ३,००० 
(९६) विशेष पुस्तकालय, विशेष वर्गा तथा 
रोगियों, faat तंथा नेत्रहीनों के लिए। ९,००० २,००० 
(९७) पिशंष पुस्तकालय, विदशां में सूचनाससेवा कं लिए ४०५ ९०० 
(९८) विशेष पुस्तकांलंय, विंद्वत्‌ संस्थाओं, 
राजनौत्तिक gat तथा क्लबाँ के लए yoo १,००० 
कुल अनुमानित संख्या — ३,००,००० 


आजकल पुस्तकालय व्यवसाय में प्रशिक्षित कर्मचारी ५,००० से भी कम हों। तीस 
वर्षा मे यह संख्या ३,००,००० तक पहुँच जायगी आर तब सभी प्रकार के पुस्तका- 
लया मेँ संतांपप्रद उन्नत हौ सकेगी। नियोजित विकास की अवस्था में, एक राष्ट्र 
कौ प्रातवर्ष लगभग ९०,००० पुस्तकाध्यक्ष प्रशिक्षित करने चाहिएं। एसा करने 
से तीस वर्ष में पूर्ण शाक्त जुटाई जा सकंगी। फिर अवकाश प्राप्त कर्मचारियों: का 
स्थान भरने के लिए भी योग्य व्यक्ति चाहियें। इधर ९०,००० पुस्तकाध्यक्षा का 
प्रतिवर्ष प्रशिक्षण देने के लिए पुस्तकालय-विज्ञान के २०० अध्यापकों की भी 
आवश्यकता होगी* किन्तु, एक वर्ष मे इतने सारे अध्यापकों का प्रशिक्षण संभव नहीं। 
संभवतः ३० अध्यापक प्रतिवर्ष प्रशिक्षित हो सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि 


१५१ 


> 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 
|| 
| 
| 
4 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९४ 2] पुस्तकालय-विज्ञान की भूमिका 


दस वर्ष बाद ही अध्यापकों की संख्या पूरी हो सकती है आर प्रशिक्षित पुस्तका- 
ध्यक्षों की वार्षिक संख्या ९९ वर्ष वाद ९०,००० हो सकती है। यह तभी हो सकता हें 
जब यह योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित होने लगे। इस वीच के समय में प्रात वर्ष 
प्रशिक्षण बहुत छोटी संख्या में ही हो सकता हे । मो इस योजना के कार्यरूप के 
विस्तार में नहीं जाना चाहता। इसका पूर्ण विवरण आपको आशिक आर निर्माण 
सम्बन्धी कार्यक्रमों के साथ मेरी पुस्तक लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान में मिलेगा । 
१०,००० प्रार्शिक्षित पुस्तकाध्यक्षां मे लगभग ३०० तो वे स्नातक होने ही चाहिएं जा 
प्रशिक्षण के तीन महीनों मे शीघ-पाठ्यक्रम पूर्ण कर di तीन हजार स्नातक 
अध्यापन-डिप्लोमा के साथ होने चाहियें जो ६ महीने के प्रशिक्षण के बाद पुस्तका- 
ध्यक्षता का साटाफिकेट प्राप्त करों। शेष ६,७०० में से लगभग ६,००० स्नातक होने एसै 
ated जो एक वर्ष के पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण के पश्चात्‌ पुस्तकालय-विज्ञान में 
विश्वाविद्यालय डिप्लामा प्राप्त करों। लगभग ५४० को कला या विज्ञान के विषय म॑ 
अच्छी प्राथमक उपाधि मिलनी चाहिये। पुस्तकालय-विज्ञान में स्नातकोत्तर 


उपाधि (पास्टग्रेजुएट डिग्री) भी मिलनी चाहिए, जो डिप्लोमा के वाद एक वर्ष ' 


के प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त होती हैं। कम से कम ९४५० को ता उच्च प्रशिक्षण प्राप्त करने 
के योग्य होना ही चाहिए। इनमें उच्च एवं संगाठित व्यक्तित्व होना चाहिए। 
कार्यकर्ताओं को पुस्तकालय विज्ञान में डाक्टरेट की उपाधि से युक्‍त होना चाहिए 
आर इनमें अनुसंधान करने की योग्यता भी होनी चाहिए। इन्हीं लागा को केन्द्रीय 
राज्य पुस्तकालय आर विश्वाविद्यालय पुस्तकालया में संचालक नियुक्त करना चाहिए । 
पुस्तकालय-विज्ञान का विकास आर मापदंड उनके प्रारंभिक विचारों ओर संचालन 
रीति पर ही निर्भर होगा। इनमें सर्वश्रेष्ठ व्यक्‍ति ही राष्ट्रीय पुस्तकाध्यक्ष होगा। 
उसका व्यक्तित्व समस्त राष्ट्र के पुस्तकालय कर्मचारियाँ को प्रभावित कर सकंगा 
आरे वही भारत के पुस्तकालय व्याक्तित्वों का प्रतिनिधित्व अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मौ 
करेगा | 


९४. विस्तार 


पुस्तकालय-विज्ञान के क्षेत्र के विस्तार में सुचारु पुस्तकालय सेवा इस कारण बढ़ 
जाती है क्‍योंकि काल ३,००,००० पुस्तकालय जन-शक्‍ति के एक छोर पर हमको 
९०,००० व्यक्‍ति बिल्कुल साधारण कार्या के लिए चाहिएं जिन्हें छोटे पुस्तकालयों 
के नित्य कार्यक्रम का ज्ञान अपोक्षत होगा। इसके साथ ४,४०० योग्य 
eaten होंगे जो प्रतिनिधित्व के कार्य को दूरदर्शिता एवं योग्यता के साथ करेंगे । 
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A A थोडे LEXY . दै 
इनमें से थोड़े से ही विशिष्ट af होंगे जिनका अधिकतम समय पुस्तकालय- 
विज्ञान के अनुसंधान में लगेगा। 


९५. पुस्तकालय-विज्ञान और राष्ट्रीय चेतना 


ये. तथ्य आर संख्याएं, जिनकी रूप रेखा मेने आपको दिखाई, ae वार ध्यान से 
निकल जाते हैँ। इधर भारत में पुस्तकालय निर्माण की योजनाएँ जो समाज की 
कितनी ही आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकती हैँ, उनका अनुभव शायद ही कभी 
होता है। किन्तु. क्या हम दीर्घकाल तक इसकी उपेक्षा वास्तव मे कर सकते है? 
क्या हमें यह अनुभव नहीं करना चाहिए कि ये तथ्य केवल तीस वर्षा" की उर्न्नात 
का कार्यक्रम ही प्रस्तुत नहीं करते वरन्‌ उस दूरी को भी तय कर जाते & जिसे हमें 
एक राष्ट्र की ही तरह तय करना हे आर हमें विश्व में प्रगतिशील राष्ट्रों का उन्नाति- 
शील मार्ग अपनाने में समर्थ होना हे ? क्या हम यह कह सकते हैँ [कि स्वाधीन भारत 
की कोई अभिलाषा नहीं? फिर क्या हेम यह नहीं चाहते कि हमारी विभिन्न 
राष्ट्रीय विकास योजनाएं-शक्षाणक, आर्थिक ओर सामाजिक--जिन्हों हमें विक- 
far करना है, उनको पूरा नहीं किया जाय ओर उनके सफल उद्देश्यों को व्यर्थ 
रहने दिया जाय? निस्सन्देह हमें बहुत कुळ करना है, किन्तु क्या हमने हानि 
से बचने का उपाय सांच लिया हे? वे तथ्य आर संख्याएं, जो आपके सामने रख 
चुका हूं. उस कार्य को इस प्रकार पूर्ण करते हैं fs हम राष्ट्रीय हानि को 
बिल्कुल घटा या हटा सकते हैं। प्रगतिशील देशों की पुस्तकालय प्रणालयां जड़ो 
हुए बहुमूल्य गहने तो नहीं? फिर भी वे सव असम्बद्ध हैं आर शाक्त के वे कार्य 
शील भाग है "जिनसे उन्हें अपने ध्येय की प्राप्ति होती है। ये प्रणालियां केवल 
कल्पना मे तेरकर नहीं are’) ये तो आवश्यकता की कठोर मांगा के बाद अपने रूप 
मेः आइ? क्योंकि प्रजातंत्र के कारण सामाजिक दबाव कभी हटाया नहीं जा सकता 
आर प्राततस्पधी' संसार में निपुणता की आवश्यकताओं को भी अस्वीकार नहीं किया 
जा सकता। पुस्तकालय सेवा में राष्ट्रीय कार्याः के साथ आत्मीय सम्बन्ध के जुड़े हुए 
तारतम्य ने राष्ट्रीय क्षमता की रुकावटों को हटाने में प्रत्येक दिशा में महत्वपूर्ण 
योगदान दिया है, आरा सामाजिक तथा वेर्याक्तक जीवन को अनुप्रेरित भी क्या 
हे। किन्तु यह, सब कछ तो नहीं हे। जीवन की योजना ate इतिहास की योजना 
बनाना तो मूर्खता है atc एक भयानक खेल भी। विशेषरूप से ate योजना विकास 
के अवश्यम्भावी सिद्धान्तों कौ अस्वीकार करती है ऑर एतिहासिक अनुभवा के 
सूक्ष्म आर आवश्यक तत्वों को कुछ समय के लिए अलग रख देती है। आज 
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हम याजना के युग में रह रहे हें । अतः हमें योजना बुद्धिमत्ता से बनानी चाहिए। 
जो यांजनाएं मुख्य परिणामों को नहीं ला सकतीं वे जीवन के सूक्ष्म तत्वा को भी 
नहीं पकड़ सकतीं (विशेषतः जिनमें मनुष्यमात्र को नाश करने के वीज 
होते हैं)। में? आपसे प्रार्थना करता हूं, हमें वह गलती नहीं करनी चाहिए कि हमारे 
बच्चे ऑर उनके बच्चों के बच्चे जिसका फल भुगतों। जिस समाज में प्रत्येक 
सदस्य को उस समाज की प्रीतणादित योजना द्वारा सुख नहीं मिलता, वह समाज 
इतिहास के हाथों कष्ट ही भुगतेगा। जा पुस्तकालय-कार्यक्रम मेने आपके सामने 
प्रस्तुत किया हे वह नियोजित जीवन में एसे ही दुष्पारणामा' से आपकी रक्षा 
करंगा। क्या अव भी आप इसके आशय एवं आवश्यकता पर ध्यान नहीं दंगे? 
याद राखिये कि पुस्तकालय यांजना की सफलता, अन्य यांजनाओं की भांति, 
उसकी विशेषता आरे प्राशिक्षित कर्मचारी शक्‍ति पर निर्भर है। तकनीक, ज्ञान आरे 
पुस्तकालय व्यवस्था का उद्देश्य ही पुस्तकालय-विज्ञान का क्षेत्र निर्माण करता हे । 
आइये हम इसका श्रद्धापूर्वक अनुसरण करों। इसका एक साथ गुणगान करं। 
ऋगवेद मंत्रों का उच्चारण करके हम इसके अनुसरण से अपने मन को पवित्र एवं 
शुद्ध बनाएं: 


संगच्छध्तं संवदध्वं सं वां मनांसि जानताम्‌। 

समाना मन्तः afafa: समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ ॥ 
समानी य orafa: समाना हृदयानि वः। 

समानमस्तु वां मनो वः सुसहासाति॥ 


साथ मिलकर चलो, साथ मिल कर कहो, भली-भांति जाना। 
एक होकर प्रार्थना करो, तुम at एकता तथा ज्ञान हौ। 

तुम्हारा अभिप्राय एक हो, तुम्हारी भावनाएं अनुरूप हा'। 
तुम्हारे विचार एकाग्र हाँ तथा तुममों पूर्ण एकता हो। 
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अपर-पुस्तकालय-विज्ञान 
अस्पताल पुस्तकालय 
अभ्यागत पुस्तकाध्यक्ष 
अप्रत्यक्ष समय 
अधिकार fae 
अभिलेख पुस्तकालय 
अनुरक्षा विभाग 
अनुवादक 

अंक 

अंक (पत्रिका का) 
अंकन 


अन्तर पुस्तकालय' लेन-देन 


अन्तराष्ट्रीय पुस्तकाध्यक्ष 
आरंभ पृष्ठ 

उपग्राम 

उपनगर पुस्तकालय 
एकात्रत्त सूचीपत्र 
आद्योगिक पुस्तकालय 
कपड़ा उद्यांग पुस्तकालय 
कागज 

कागज जाकेट 

कालेज पुस्तकालय 
कृत्रिम पुस्तक 

क्रमकरण 

क्रमकार्य 

क्रम रजिस्टर 

क्रमसंख्या 

क्रमिकसंख्या 

क्रमांक 
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Meta-Library science 
Hospital library 
Visiting librarian 
Subjective time 
Make of ownership 
Archival library 
Maintenance section 
Translator 

Number 


Issue (of a periodical) 


Tooling 
Inter-library loan 


International librarian 


Preliminary pages 
Hamlet 

Town library 
Cumulative index 
Industrial library 
Textile library 
Paper 

Paper jacket 
College library 
Dummy book 
Accessioning 
Accession work 
Accession register 
Serial number 
Ordinal number 
Accession number 
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कांग्रेस वगीकरण Congress classification 3 

खण्ड Volume 

गातिशील निरंतरता Dynamic continuum 

आम पुस्तकालय Village library 

ग्रामीण पुस्तकालय Rural library kg 

चलता फिरता पुस्तकालय Librachine, i.e. Travelling 
library | 

छोटी पत्रिका Pamphlet i 

जिल्दबंदी Binding । | 

जिल्दवंद खण्ड Bound volume | 

जिला पुस्तकालय District library 

टाइप Type 

टाइप आकार Type size 

टाइप ढालना Type casting 

टाइप रूप Type face j 

टीकाकार Commentator 

faia Continuum 

तकनीकी Technical J 

fafta Date sheet 

ताथ लेबुल Date label 

तयारी Preparation work 

दीर्घकालीन संदर्भ सेवा Long-range reference service 

fatis, वगीकरण Colon classification 

देय दिनांक Due date 

नगर पुस्तकालय City library 

नाविक पुस्तकालय Seafarer’s library 

अंध पुस्तकालय Library for the blind 

पढ़ने का स्वभाव Reading habit 3 

परिगणन पुस्तक सूची Enumerative bibliography 

परिशिष्ट Supplement 

परिसन्दर्भ प्रविष्टि Cross reference entry 

परीक्षण पुस्तिका Observation notebook x 
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पत्रक 

पात्रिका कार्य 
पाठक 

पाठ्य सामग्री 
पुस्तक आदेश 
पुस्तक कक्ष 
पुस्तक कार्ड 
पुस्तक चुनाव 
पुस्तक जेव 
पुस्तक ट्राली 
पुस्तक पीठिका 
पुस्तक भंडार 
पुस्तक माला 
पुस्तक मेला 
पुस्तक रोक 
पुस्तक लेबुल 
पुस्तक व्यवस्था 
पुस्तक सूची 
पुस्तकांक 
पुस्तक संग्रह 
पुस्तक प्रदर्शनी 
पुस्लकाध्यक्ष 
पुस्तकाध्यक्षता 
पुस्तकालय आन्दोलन 
पुस्तकालय कोष 
पुस्तकालय' चेतना 


पुस्तकालय जन-शाक्ति ` 


पुस्तकालय तकनीक 
पुस्तकालय परिपाटी 
पुस्तकालय फर्नीचर 
पुस्तकालय भवन 

पुस्तकालय व्यवसाय 
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Leaflet 

Periodical work 
Reader 

Reading material 
Book order 

Stock room 

Book card 

Book selection 
Book pocket 
Book trolley 
Spine of the book 
Book stock 

Series (of books) 
Book fair 

Book rack 

Book label 

Book arrangement 
Bibliography 
Book number 
Book collection 
Book exhibition 
Librarian 
Librarianship 
Library movement 
Library fund 
Library consciousness 
Library man-power 
Library technique 
Library routine 
Library furniture 
Library building 
Library profession 


१५७ 


i 


पुस्तकालय-विज्ञान को भूमिका 


पुस्तकालय व्यवस्थापन 
पुस्तकालय वर्गीकरण 
पुस्तकालय विधान 
पुस्तकालय-विज्ञान 
पुस्तकालय-विज्ञान के सिद्धान्त 
पुस्तकालय afafa 
पुस्तकालय सम्मेलन 
पुस्तकालय सामग्री 
पुस्तकालय सूची 
पुस्तकालय सेवा 
पुस्तकालय संगठन 
पुस्तकालय संचालन 
पुस्तकालय प्रचार 
प्रचार कार्य 
प्रतिपादित स्थान 
प्रशिक्षित कर्मचारी 
प्रशिक्षित पुस्तकाध्यक्ष 
प्रसार कार्य 
प्रसार लेखा 
प्रस्तुत संदर्भ सेवा 
प्रत्यक्ष समय 
बन्दीगृह पुस्तकालय 
बाल पुस्तकालय 
भाग 
मुखपृष्ठ 
मुख्य प्रविष्टि 
मुद्रण 
मुद्रणाधिकार नियम 
मुद्रणाधिकार पुस्तकालय 
राष्ट्रीय कन्द्रीय' पुस्तकालय 
राष्ट्रीय चीनी पुस्तकालय 
राष्ट्रीय दायक पुस्तकालय 


Library provision 
Library classification 
Library legislation 
Library science 

Laws of library science 
Library committee 
Library conference 
Library equipment 
Library catalogue 
Library service 

Library organization 
Library administration 
Library publicity 
Publicity work 

Delivery station 
Trained staff 

Trained librarian 
Circulation work 

Issue record 

Ready reference service 
Objective time 

Prison library 
Children’s library 

Part or fascicule 

Title page 

Main entry 

Printing 

Copyright Act 
Copyright library 
National central library 
National sugar library 
National lending library 
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राष्ट्रीय पटसन पुस्तकालय 
राष्ट्रीय पुस्तकालय 
लेखक 

लेनदेन का टंबुल 
वर्गांक 

वर्ग भाग 

वर्गीकरण 

वर्ण भाग 

वलय निर्देशक 
वाचनालय 

वाणिज्य पुस्तकालय 
वार्षिक पुस्तक 
ब्यावसायिक पुस्तकाध्यक्ष 
व्यावसायिक पुस्तकालय 
खिभागीय पुस्तकालय 
विवरणात्मक पुस्तक सूची 
विश्व पुस्तक सूची 
विश्व पुस्तकालय केन्द्र 
विशेष पुस्तकालय 
विश्वविद्यालय पुस्तकालय 
विषयक पुस्तक सूची 
विषय विश्लेषक 

fare सूची 

शाखा पुस्तकालय 

शीर्षक 

शुल्क 

शेल्फ कार्य 

शेल्फ निर्देशक 
शेक्षणिक पुस्तकालय 
शोध संस्थान पुस्तकालय 
स्कूल पुस्तकालय 
स्वच्छंद प्रवेश 


शब्द परिचय 


National jute library 
National library 
Author 

Issue counter 

Call number 
Classified part 
Classification 
Alphabetical part 
Tier guide 

Reading room 
Commercial library 
Year book 
Professional librarian 
Business library 
Departmental library 
Descriptive bibliography 
Universal bibliography 
World library centre 
Special library 
University library 
Subject bibliography 
Subject analyticals 
Contents 

Branch library 

Title or Heading 
Subscription 

Shelf work _ 

Shelf guide 
Academic library 


Research institution library - 


School library 
Open access 
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स्टाक रजिस्टर 

स्थानीय पुस्तकालय 

स्थायी निरन्तरता 

स्थूल पुस्तक सूची 

स्वशिक्षा 

सत्व 

सद्स्य 

सदस्यता 

सम्पादक 

सम्पूर्ण पुस्तक 

सम्पूर्ण सूची 

समयातीत 

समाचारपत्र पुस्तकालय 

समीकरण (पुस्तकां का) 

सहायक क्रम 

सामायिक पत्र 

सामान्यीकरण 

सार्वजनिक पुस्तकालय 

सूची 

सूचीकरण 

सूचीकर्ता 

सूचीपत्र 

सूच 

संकत लेख 

संगठन 

संचालन 

संदर्भ कार्य 

संदर्भ पुस्तकाध्यक्ष 

संदर्भ पुस्तकालय 

संदर्भ मूल्य 

संदर्भ सेवा 
-संस्करण 
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Stock register 

Local library 

Static continuum 
Physical bibliography 
Self-education 
Entity 

Member 

Clientele 

Editor 

Finished book 
Finished list 
Overdue 
Newspaper office library 
Assimilation (of books) 
Filiatory order 
Periodical bulletin 
Abstraction 

Public library 
Catalogue 
Cataloguing 
Cataloguer 

Index 

Formula 

Notation 
Organization 
Administration 
Reference work 
Reference librarian 
Reference library 
Reference value 
Reference service 
Edition 


१६० 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 


ot 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अनुक्रमणिका 


प्रत्येक प्रविष्टि के साथ का अंक सम्दर्न्धित अध्याय, खण्ड अथवा उपखण्ड सूचित 
करता है। शब्दर्नचहां' का प्रयोग इस प्रकार हैं: 


वि. स. 
वि. क. 
वि. प. 


अखिल भारतीय पुस्तकालय 
सम्मेलन-६७ 
आधिकारी परम्परा-६ 
अणुःर्शाक्त-९४ 
अपर-पुस्तकालय-विज्ञान-8 
अभिलेख पुस्तकालय-३६९ 
अलबर्ट मन्सश्रिज-३९२ 
असम्वद्ध सूचनाएं-६१२ 
अस्तव्यस्त-एकत्रीकरण-४४ 
अस्पताल पुरंतकालय-३५४ 


आइन्स्टाइन-९४ 
आक्सफोर्ड-६५१ 

आक्सफोर्डा विश्वाविद्यालयय-६५९ 
आनन्द-१५ 

आमूवनन्याय- ३९९ 


इंगलेण्ड 
वि. स. 
दौशीय धर्म-९४ 


विषय से सम्बन्धित 
विषय में कहा गया 
विषय पर कहा गया 


इम्पीरियल लाइब्रेरी-३९९ 


उच्च शिक्षा संस्था-५१४ 
उमर खरयाम-६४४ 


ऋग्वेद्‌-६५ 


एकत्रीकरण-अस्तव्यस्त-४४ 
एडवर्ड जे. कार्टर-9४५ 
एडवर्ड बी. रोस-७०२ 
way की लोमड़ी-९६ 


आद्योगिक पुस्तकालय 
fa, स. 
पुस्तकालयरीवज्ञान का 
कार्यक्षेत्र-२४९ 
पुस्तकालय-विज्ञान के अनुसरण 
की आवश्यकता-६२२९ 
कर्जन-२९९ 
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अनुक्रम णिका 


कर्ट लोवन-६५ 
कर्मचारी, जिनकी भविष्य में 


NO ti १५ 
आवश्यकता होगी-६२५ 


कर्मचारी, गजनकी तुरन्त आवश्यकता 


Co 
कर्मचारी-सूत्र-9५४ 
कलासीफाइड कोटलाग कोड-५२२ 
काकात्षिगोलकान्याय-२९९ 
कागज बनाना-४२९ 
कार्ल पियर्सन 
सांख्यिकी विश्लेषण-६७ 
वि. क. 
सांख्यिकी विश्लेषण का 
अनुसरण क्षेत्र-८९२ 
वि. प. 
विज्ञान की सामग्री-६५ 
कांग्रेस पुस्तकालय-३१९ 
दोखिये लाइब्रेरी आफ कांग्रेस 
किरण, पहली-६९२ 
की, आर. पाँपर-२६२ 
केन्द्रीकरण-9४५ 
कन्यूट-६६ 
कैपलर-६२ 
कोलन क्लार्सिफिकेशन-५२२ 
दोखिए द्विबिन्दु-वर्गीकरण 
afd की आंख की पुतली का 
feara- 
देखिये काकाक्षिगोलकान्याय 
क्रमकरण , | 
ek ; 
फुस्तकालयर्गीवज्ञान का, 
कार्यक्षेत्र-२४४ 
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पुस्तकालय-विज्ञान से 
सम्वान्धत विषय-५६ 


क्राइस्ट चर्च कालेज-९९ 
क्रायडन 


वि. प. 
तीसरा सिद्धान्त-७३९ 


क्रायडन सार्वजनिक पुस्तकालय-६९२ 


गाति का सिद्धान्त-६२ 
गणित 


गांधी 


वि. स. 
अन्य विषयों को बल देना-५१२ 
अनुसरण कां क्षेत्र-५९९ 
देशीय धर्म-१६ 
विज्ञान-६9 
i í 
वि.स. | 
देशीय धर्म-९४ 
्बालदान-६९२ 
भारत की सेवा-६९१९ 


गांधी जी का बालिदान-६९२ 
गलीलियो-६५ 
गलासगो-9४२ 


fa. स. 
घटना-9९२ ‘ 


ग्लँडस्टोन-६५९ , 
ग्रामीण पुस्तकालय-२२२ 


ग्रेट त्रिटेन-३९९ 


घड़ी का वृत्तान्ट*७६२ ` ' 


०७ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee — 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चांथा सिद्धान्त-७४, oy 


ज्यामाति-६५ 
जयपुर' सम्मेलन-६७ 
जर्मनी 

वि. स. 

देशीय धर्म-९४ 
जान मार्ल-६५९ 
जिल्दवन्दी-४२२ 
जीन्स-६६ 

जेनुंग्‌ -६६ 


जवन्स--६४५३२ 


“áj 


आउन्श।न्ड-५४२ 

टाटा इन्स्टीव्यूट आफ फन्डामेन्टल 
साइन्सं-५१३ 

टाटा इन्स्टीव्यूट फार 
सोशल वर्क-९२ 


डारविन-९४ 
fate इन द हाउस आफ 
लाड[स-५४१ 
Eoi 
दखिये मौल्विल ड्युवी 
वि. स. 
देशीय धर्म-९४ 
वि. प. 
स्वार्थ-९९ 
gud कम्पनी रिसर्च 
मोमायर्स-५९२ 


अनुक्रमणिका 


ताचा ब्राहे-६९४, ६२ 
तीसरा सिद्धान्त-७२ 
वि. स. 
अर्वेज्ञानिक छृष्टिकोण-६६ 
एस्तकालयर-वज्ञान मेँ 
शांध-६५, SRY, ५२४ 


दूसरा सिद्धान्त-8२ 
वि. स. 
वर्गीकरण-8२ 
कूसर॑ सिद्धान्त का समूहगान-७२९ 
देशीय धर्म-९४ 
द्विबिन्दु वगीकरण-$४५९९ 


नगर पुस्तकालय-३२९ 

नंग्नीकरण-४४ 

नाविक पुस्तकालय-३४४ _ _ 

नारवे-9४५ 

नेशनल लाइब्रेरी [सिस्टम : ए प्लान 
फार इन्डया-६९२ 

न्यू इंगालश †डक्शनरी-६४२ 

न्यू फाउन्डेशन आफ लाजिक-६३ 

न्यूटन-६२ 


पढ़ने का स्वभाव-9३२ 
पात्रिका कार्य 
वि. स. 
पुस्तकालय-विज्ञान का 
कार्यक्षेत्र-२४३ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अनुक्रमणिका 


पुस्तकालय-विज्ञान से सम्बन्धित 
विषय-९४२-६४२ 
परतयुक्‍त रखना-४४ 
` सांख्यिक विश्लंषण-६७ 
पहला सिद्धान्त-9९ 
fa. स. 
वगीकरण-9४५९ 
पहली पकरण-६९२ 
पाठकों की आर से दाष्टि-३ 
पाणिनी-१४ 
पोस्टवार रिकन्सट्रकशन आफ 
aghi इन इन्डिया-६९३ 
पुस्तक की तयारी 
वि. स. 
फुस्तकालयीवज्ञान का 
कार्यक्षेत्र-२४४ 
फुस्तकालयर्मवज्ञान से सरम्वान्धित 
विषय-५४२-६४२ 
पुस्तक चुनाव 
fa. स. 
दूसरा सिद्धान्त-9२३ 
पुस्तकालय-विज्ञान का 
कार्यक्षेत्र-8२९ 
पुस्तकालय-विज्ञान से सम्बान्धितत 
गविषय-५४१ 
पुस्तक वर्ग संख्या-२४९ : 
पुस्तक सूची 
fa. स. 
परिगणन-४२ 
स्थूल-४२ यु 
“पुस्तकालय जन-शाक्त-६२ 


~ 


पुस्तकालय फर्नीचर 


वि. स. 
पहला सिद्धान्त-9९३ 
पुस्तकालय-विज्ञान का 
* कार्यक्षेत्र-२९ 
पुस्तकालय भवन 
fa, स. 
पहला सिद्धान्त-७९४ 
पांचवा सिद्धान्त-७४२ 
पुस्तकालय-विज्ञान का 
कार्यक्षेत्र-२९ 
पुस्तकालय-विज्ञान से सम्बन्धित 
fara- 
पुस्तकालय वर्गीकरण 
वि. स. 
चाथा सिद्धान्त-98५ 
तीसरा सिद्धान्त-७४९२ 
दूसरा सिद्धान्त-9४५९२ 
पुस्तकालय-विज्ञान का 
कार्यक्षेत्र-२९ 
पुस्तकालय-विज्ञान से सम्बन्धित 
विषय-४९ 
एुस्तकालय विधान-8२२ 
पुस्तकालय-विज्ञान 


वि, स. 
अनुसरण का क्षेत्र-९ 
अनुसरण की आवश्यकत्ता-६ 
अपर-पुस्तकालय-विज्ञान-४५ 
अस्पताल पुस्तकालय-३४४ 
इसका आस्तित्व-६ 
इसका निर्माण-५६९ 


१६४ 


७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


>>> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इसकी समस्याओं का 
सारांश-२६ 

इसके सिद्धान्त-$ 

इसके क्षेत्र का विस्तार-२-५ 

इससे सम्बान्धित विषय-४५ 

कागज बनाना-२५ 

क्रमकरण-२५ 

राणित-६9 

ग्रामीण पुस्तकालय-२२२ 

ज्यामाति-६५ 

जिल्दवन्दी-४२२, ४२३ 

देशीय धर्म-१४ 

नगर पुस्तकालय-२२१ 

नाविक पुस्तकालय-३४४ 

नेत्रहीन या अन्ध l 
पुस्तकालय-३५६ 

परिगणन पुस्तक सूची-४२ 

पात्रिका कार्य-२४३ 

फुरुषार्थ-९७ 

फुस्तक-४२४ 

पुस्तक आदेश-२४२ 

पुस्तक चुनाव-२४१ 

पुस्तक विवरण-४२९ 

पुस्तकालय संगठन-४९ 

पुस्तकों की तयारी-२४५ 

प्रचार-२७२ 

प्रमाद-१३ 

प्रसार कार्य-२६ 

फनी चर-२९ 

बन्दीगृह पुस्तकालय-३५३ 

बाल पुस्तकालय-३५९ 

भवन-२९ 


अनुक्रमणिका 


१६५ 


मितव्यायिता-५५ 
मुक्ति-१५ 
राष्ट्रीय चेतना-६४ 
राष्ट्रीय पुस्तकालय-३१९९ 
वर्गीकरण-२४१ 
विभागीय पुस्तकालय-३४२ 
विशेष पुस्तकालय-२५ 
व्यक्‍तिगत सुधार-५४१ 
FTRS, ५२३ 
शेल्फ कार्य-२५ 
संतुष्टि-१६, ५२ 
सामाजिक सुधार-९५, ५४ 
सामूहिक सुख-९८ 
सूची-२२४ 
संदर्भ सेवा-२9 
स्थूल पुस्तक सूची-४२ 
स्वार्थ-१९ 
ज्ञान क्षेत्र-४४ 
पुस्तकालयर्शवज्ञान का ऑस्तत्व-६ 
फुस्तकालयर्शवज्ञान का कार्यक्षेत्र 
वि. स. 
पाठकगण-२ 
फुस्तके-२ 
फुस्तकालयर्शवज्ञान का निर्माण-५६९ 
फुम्तकालयर्ञवज्ञान का क्षेत्र-< 
पुस्तकालय-विज्ञान की शाक्त 
fa. स. 
अनुसरण का क्षेत्र-२३ 
मूल सिद्धान्त-१५ 
पुस्तकालय-विज्ञांन की 
विषय-सूची-प२ 
पुस्तकालय-विज्ञान की समस्याएं-२६ « 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


om 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पुस्तकालय-विज्ञान के अनुसरण की 


आवश्यकत्ा-६ 


पुस्तकालय-विज्ञान के पांच सिद्धान्त 


वि. प. 
विज्ञान के सिद्धान्ता की 
लघुता-६२९ 
उत्पाच-9०, ५२ 
फुस्तकालय-पिज्ञान की 
िषय-सूतची-५२ 
वि. क. 
पुस्तकालय-विज्ञान के 
प्राति सन्देश-६२१ 
पुस्तकालय-विज्ञान के पांच 
सिद्धान्त की उर्त्पात्ति-80 


पुस्तकालय-विज्ञान के सिद्धान्त-७ 


पुस्तकालय-विज्ञान में 
[्विशिष्ट-वविषय-९ 
पुस्तकालय-विज्धान से 
सर्म्बांन्धत तत्य-९ 
पुस्तकालय साहित्य-६१२ 
पुस्तकालय सूची 
वि. स. 
पुस्तकालय-विज्ञान का 
कार्यक्षेत्र-२५४५ 
पुस्तकालय-विज्ञान के 
ससिद्धान्त-9४६ 
पुस्तकालय-विज्ञान की 
शॉक्ति-८२३ 
पुस्तकालय संगठन-४९ 
Tere 
a fa. स. 


¢ 


अनुक्रमणिकां 


आदोश-२४९ 
पहला सिद्धान्त-9१२ 
पुनरुद्धार-9१३ 
पुस्तकालय-विज्ञान का 
कार्यक्षेत्र-8२४ 
प्रदर्शन-७२४ 
TET शिनी-9१३ 
विवरण-४२४ 
पुस्तकां की आर से ofe- 
प्रचार 
वि. स, 
तीसरा सिद्धान्त-७२९ 
पुस्तकालय-विज्ञान का 
कार्यक्षेत्र-२७२ 
पुस्तकालय-विज्ञान से 
सम्बन्धित विपय-४५७२ 
प्रजातन््र-95१ 
प्रणाली की विभिन्नताएं-६९९ 
प्रत्यक्ष समय-४२ 
प्रमाद-१३ 
प्रसार-कार्य 
वि. स. 
चोथा औसिद्धान्त-9४४ 
पुस्तकालय-विज्ञान का 
कार्यक्षेत्र-२६ 
पुस्तकालयर्नवज्ञान से 
सम्बन्धित विषय-४५६ 
प्रस्तुत संदर्भ सेवा-३४२ 
#प्रस्टन-५९४ 
प्रोलिगाॉमिना दुः 
लाइब्रेरी साइन्स-५५३ 


Pitt ee A In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Pa 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अनुक्रमणिका 


फर्नीचर 
fir, स. 
पहला सिद्धान्त-9९२ 
पुस्तकालय-विज्ञान का 
कार्यक्षेव-२९ 
फ्रांस-२९९ 


व्न्डीगृह पुस्त्कालय-२९३ 

वम्वर्ड विश्वाविद्यालय-८२३ 

बर्कवॅक-९२ 

बाल पुस्तकालय-३५१ 

बेम्वर्जर-5९४ 
दोखिये ag बम्बर्जर 

ब्रिटश संग्रहालय पुस्तकालय-३११ 
देखिये fates म्यूजियम लाइब्रेरी 


ब्रेल पुस्तके-२४६ 


भवन 
वि. स. 
पहला सिद्धान्त-9९४ 
पांचवां सिद्धान्य-७४२ 
पुस्तकालय-ग्ज्ञान का 
कार्यएत्र-२९ 
पुस्तकालय-विज्ञान से 
सम्वान्धित विघय-५१ 
भारत की स्थिरता-६२ 
भारतीय परम्परा-९६ 


मद्रास-२४४ 


. मद्रास पुस्तकालय संगम-9३२ 


मद्रास मेल-५२२ 
मद्रास 'विश्वाविद्यालय-५२, ५२९ 
मद्रास विश्वाविद्यालय पुस्तकालय 
वि, स. 
पांचवा सिद्धान्त-७४३ 
पुस्तकालय प्रणाली-६ 
वि. प. 
पुस्तकालच-विज्ञान की 
विषय-सूची-ए२९, ५२२ 
मद्रास सरकार-9२२ 
माइन्ड-६२ 
मार्क पेटीसन-६४९ 
मानकीकरण-8४७ 
fa. स. 
मानकीकरण का साधन-६१३ 
मानसिक विकास-5४१ 
मिर्जा इस्माइल-६७ 
मितव्यायिता-९५ 
मीमांसा-२११ 
मुद्रण-४२२ 
मुद्रणाधिकार नियम-४९ 
मुद्ठणाधिकार पुस्तकालय-३९३ 
मूल सिद्धान्त-९५ 
Wasa आन द 
नेशनल सेन्ट्रल लाइत्रेरी-३९९ 
मोल्विल्‌ Saat 


वि. स. 
दोशीय धर्म-९४ 
स्वार्थ-९९ 
माक्ष-९५ 
मॉरिस ग्वायर-१२ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ह अनुक्रमणिका 
युनाइटेड स्टेट्स इन्फामंशन ETR 
साविस-9२३ रंगनाथन्‌ 


युर्निर्वासटी कालेज 
वि. स. 
पुस्तकालय खुलने के घंट-६११ 
पढ़ाने का ढ़ंग-६१२ 
युनेस्का-४९ 
यूरेनस-६२ 


रामानुजन्‌ 
वि. स. 
विज्ञान का क्षेत्र-६३२ 
शाध-२९४ 
रामायण-२ 
राष्ट्र 
वि. स. 
पुस्तकालय-वज्ञान-९५४ 
धर्म-१५ 
राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय 
वि. स. 
पुस्तकालय-विज्ञान का 
कार्यक्षेबर-२९९ 
भवन=9४ 
राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय पर 
स्मरण पत्र-३१९ 
देखिये मेमोरेन्डम आन द 
नेशनल सेन्द्रल लाइब्रेरी 
राष्ट्रीय चेतना-६५ 
राष्ट्रीय दायक फुस्तकालय-२१२ 
राष्ट्रीय पुस्तकाध्यक्ष-६२४ 
Brad †डग्री-५५२ 


» 


१६८ 


देखिये 
क्लासिफाइड कंटलाग कोड 
कोलन क्लासिफिकशन 
नेशनल लाइब्रेरी सिस्टम- 
ए प्लान फार इन्डिया 
प्रॉलिगामिना टु लाइब्रेरी 
क्लासिफिकशन 
फाइव लाज आफ 
लाइब्रेरी साइन्स 
HASH आन द नेशनल 
सेन्ट्रल लाइब्रेरी 


लाइब्रेरी एडमिानिस्ट्रेशन 
लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान 
स्कूल एण्ड कालेज 
लाइद्रेरीज 
लय-१४ 
लाइब्रेरी आफ कांग्रेस-३२९ 
लाइब्रेरी एर्डामानस्ट्रेशन 
वि. प. 
पुस्तकालयर्शवज्ञान का 
प्रसंग-५२२ 
पुस्तकालयों की शाक्ति-५२३ 
लाइब्रेरी क्वार्टली-५५२ 
लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान-६३४ 
लाइब्रेरी डेवलपमेन्ट' प्लान [वद ए 
» ड्रफ्ट लाइब्रेरी बिल फार बाम्बे-६९३ 
लाइब्रेरी ला-६३९ 
दोखिये पुस्तकालय विधान 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| रे by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अनुक्रमणिका 
र ae बेम्वर्जर-८१४ विभागीय पुस्तकालय 
लेनदन कार्य की सीति व. स. 
वि. स पुस्तकालय-विज्ञान का 
£ ster सिद्धान्त-$४४ कार्यक्षेत्र-३४५ 
पुस्तकालय-विज्ञान का फुस्तकालय-विज्ञान की 
f कार्यक्षेत्र-२६ आवश्यकता-६३९२ 
पुस्तकालय-विज्ञान से विशेष पुस्तकालय-३५ 
प्रम्बान्धित विषय-४५६ विश्व पुस्तकालय केनद्र-४९ 
विज्ञान 
p THE एज्यूकंशनल fa. स. 
एसोॉशियेसन-३१२ अध्ययन सामग्री-६४ 
वर्गीकरण गाणित सम्बन्धी व्यवहार-६७ 
चाथा सिद्धान्त-8४५ ढंग-६४ 
; तीसरा सिद्धान्त-9४४२ विज्ञान का सादा-६१३ 
| दूसरा सिद्वान्त-9४५२ विज्ञान का स्तर-६४२ 
पहला †सिद्वान्त-9४५९ विज्ञान की प्रणाली-६६ 
वि. स. विज्ञान की सामग्री-६४ 
फुस्तकालय-विज्ञान का विज्ञान के सिद्वान्त-६९, ६२ 
कार्यक्षेत्र-२५१ वि. स. 
पुस्तकालयर्णवज्ञान से लघुता-६३ 
सम्वन्धित विषय-५४२-५४४ बैज्ञानिक काष्टिकोण-६६ 
वर्गीकरण प्रणाली-9४४९ 
वरुण-६२ 
वाणिज्य पुस्तकालय शिवास्वामी अय्यर 
वि. स. वि. क. 
पुस्तकालय-विज्ञान का पुस्तकालय-विज्ञान का 
` कार्यकषेत्र-२४२ आस्तित्व-६३२ 
al पुस्तकालयबज्ञान के अनुसरण पुस्तकालय-विज्ञान की 
की आवश्यकता-६३९५ विषय-सूची-८२ 
वाल्मीकि-२ शिक्षा निदोशक-9२२ 
५ विद्यार्थियाँ के किए राष्ट्रीय केन्द्रीय शेल्फ कार्य 
फुस्तकालय-६९२ वि. स. LR 
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फुस्तकालयर्ञचज्ञांन का सामूहिक कल्याण-5४ 
कार्यक्षेत्र-२५ सामूहिक सुख-१२ 
पुस्तकॉलय॑-विज्ञान सं ` सार्वजनिक पुस्तकालय 
सम्वान्धत विषय-४५८५ वि. स. र) 
शंक्षणिक पुस्तकालय पुस्तकालय-विज्ञान का 
fa, स. ¢. कार्यक्षेत्र-२२२ 
पुस्तकालय-विज्ञान का फुस्तकालयर्मवज्ञान के अनुसरण 
कार्य क्षेत्र-३३ की आवश्यकता-६३३ 
पुस्तकालय-विज्ञान के अनुसरण fast की लघुता-६३ 
की आवश्यकता-६३२ सी. आर. सन्डरसन-६३९ 
शोध का मनाधिज्ञान-८९४ सूची 
वि. स. 
; पुस्तकालय-विज्ञान का 
समाचारपत्र पुस्तकालय कार्यक्षेत्र-२४५ ! 
वि. स. पुस्तकालय-विज्ञान के 
पुस्तकालय-विज्ञान का सिद्धान्त-9४६ 
कार्यक्षेत्र-३४२ पुस्तकालय-पिज्ञान के 
पुस्तकालय-विज्ञान के. अनुसरण सिद्धान्तां की शक्‍ति-९२२ 
i की आवश्यकता-६३९२ | सूक्ष्म परीक्षण-४४ 
समूहगान-७२९ oe: सोसाइटी फार द डिफ्यूजन आफ 
दोखिये दूसरे सिद्धान्त का | सूजफ्ुल 'नालेज-९२ 
समूहगान संदर्भ एस्तकाध्यक्ष-9४९ ` | 
सर्म्यान्धत समस्याएं संदर्भ सेवा | 
सर्वप्रंधान स्विच-५४२ चाथा सिद्धान्त-0४ = 
वि. स. पहला सिद्धान्त-७९३ | 
पुस्तकालय-विज्ञान का , वि. स. 
कार्यक्षेत्र-४ पुस्तकालय-विज्ञान का 
पुस्तकालय-विज्ञान से O कार्यक्षेत्र-२६ ʻi 
सम्बान्धत विष्र्‍य-९६. पुस्तकालय-विज्ञान से 
सरलीकरण-9४७  , सम्बन्धित विघरा-४७ ` 
साउथ इन्डिया टीचर्स यूीनयन-5३ संयुक्त राज्य अमौरका 
“सामग्री-५९ वि. स. भ 
Be १७० 
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देशीय a iv 
TMT धर्म-९४ स्थानीय पुस्तकालय-४१ 
पुस्तकालय-विज्ञान में स्थूल पुस्तक सूची-४२ 
डाक्टरट- 5 एसोसियेशन 
| डाक्टरेट-५६ स्पेशल लाइब्रेरीज 7-४१ 
| पुस्तकालय-विज्ञान मै ) स्वार्थ-६५ 
a WMA- स्वाधीनता 
| राष्ट्रीय पुस्तकालय-३१९ fa. स. 
संवारना-४४ तीसरा सिद्धान्त-9२५ 
स्कूल एण्ड कालेज 
लाइत्रेरीज-9३२ 
f स्कूल पुस्तकालय-२४९ हनुमान-२ 
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